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प्रस्ताचना 


उस स्वशगितमान्‌ परश्ह्य परमात्साक्ये फोटिश्ष धन्ययाद ह जिसने 
दस असार ससार सागर मे नाना वितान पुरुष रत्न उत्पद्न किये हु जिन्हनि 
खौकिफ जीवो के उपकाराय व्याफम्ण, व्क, उथोतिधादि सनेक विषय फे 
प्रन्थ निर्माण फ्पि हं) 


उन्ां महाष्ायो कौ गणना में यह्‌ एः ध्रीपुत पोगेकवर गौरीपुर नित्य- 
मायजो भौ हं जिन्होने परम मद्मुतत यह्‌ “फामरत्न" ग्रन्थ निमित्त फियाहै। 
वास्तव मे लोकोपकागहिति यह्‌ ग्न्य अदितोयहौ द ससार मं यात्‌ आचव्य- 
कोय प्रयोग मारेण, मोहन, उच्चाटन, चिदेषण, वक्गीकरण, स्तम्भनादिक हे 
सचको विधि सविस्तर स्पे लिखो ह, इस्षके सिवाय सर्वव्यापि निवारण 
चिकित्सा ओर यन्त्र मन्त्र तत्रादि मनर पदार्योसहिति कल्पवृक्ष ह्व अभौष्टदायफ 
है । भव ओौर विद्नोष ह्म क्या प्रश्षसा करे ? अवलोकनसे सव वुत्त जति हौगा ! 


यह्‌ परमोरयोगौ प्रन्य हमको श्रीच्रिचिकममिष् म्ट्‌ दन्द, मेडिकल कारेज 
आगरा द्रासा प्राप्त हुमा ह । हमने १ श्रीज्वालाप्रसादजी भिभ्र दारा इसका 
सरल भापनुचाद कराया निज ““ लक्ष्मीवेडकटेकवर यन्वा्य ” में म॒द्रित कर 
प्रकाशित कियाद) आषा है कि पाठक गण उक्त हुमारे हितैपियोको धन्य- 
खाद देत हूए हमारे परिश्रमको सफल करगे । 


आप सज्जनोका फुपापात्र- 


गङ्गापिष्णु भीङृष्णदासं 
““लक्ष्मीरवेक टेवर'" छापखाना 
कल्याण-वम्बर्ई 


भूमिका 


भारतव्षन्ी विद्याओमं तन्त्र शास्त्रभौ एक अनुपम सामग्री है इस 
शञास्त्रके मुख्य आचायं भूतभावन देवादिदेव महादेवजी हं । इन्होने प्राणियोका 
अल्प सामथ्यं देख थोडे परिश्रमसे ही भक्तोकी कायंसिद्धिके निमित्त तन्त 
शास्तरका उपदेश्ञा किया है, तन्त्र मं मन्त्र यन्त्र भौर ओषधी तीनो का प्रयोग 
होने से शीघ्र ही का्यंको सिद्धि होती है, इसी कारण तन्त्र श्षास्त्र की महिमा 
सर्वत्र वड प्रभाव के साथ सुनौ जाती है, जव काल कमसे शास्त्र लृप्त हुभआ तव 
बडे २ सिद्ध योगी महात्मामो ने अपने तपके द्वारा मन्त्र ओर यन्त्रोको देखकर 
उनमें देवी शक्ति स्थापन कर चराचरके उपकारकी इच्छा की, तत्रो में आदि 
आचायं होने ओर सब विषय महेश्वरी से कथन करने फे कारण शिवजी का 
सर्वत्र सवाद पाया जाता है, । सिद्धि योगियोने तपसे उस वार्ताको जान अपनं 
प्रथो मे भौ प्राय वैसाहौ लिखा है 1देञ्च , काल, पात्र, रादि, मुहूत, योग मिला- 
फर मत्र साघने मे साघक को शीघ्र सिद्धि होती हे । तन्न, मन्त्र, यन्त्र पूर्वक 
ओषघी का प्रयोग करनेसे रोगीको बहुत शौध्र आरोग्यता होती है तथा षट्‌ 
कर्मसे कुशलता होती है इन्टी सव योगो से यह्‌ विद्या एक समय सपुर्णं विश्वमे 
व्याप्त थी, अयर्ववेद मे इसका मृख है, ठडी २ गृढ विद्या मन्वजास्त्रमे प्रत्यक्ष 
फल देनेवाल्ौ विद्यमान है, जिनके अनुष्ठान से साधक मनोरथ बहुत शीघ्र 
प्राप्त कर सक्ते ह, परन्तु मन्त्रानुष्ठानमें गुरकी वडौ गावहयकता. है । जो 
कृतज्ञ, कृतकायं, अनुभवी, जितेन्द्रिय गुरुके मुखसे विलि ग्रहण कर उनको 
आल्ञासे शुभ दिन मं अनुष्ठान प्रारभ करते हं वे सिद्धि लाम करते हे भौरजो 
निरक्षर भटाचा्यं विना गुरु के मन्त्र सिद्धि करना चाहते है उनके मनोरयक्तौ 
प्राप्ति नहीं होती । इस कारण गुरुके द्वाराही तन्त्र विषानमें ्रवृत्त होना 
चाहिये जीर कठिन प्रयोगो मे तो कृतकार्यं मुरो चंडी हौ आवर्यकता है ! 
फालक्रमसे इस समय फिर तन्त्र्षस्जका प्रचार घटं चला है, कोई २ देश तो 
एसे हो गये कि , नन्तरे क्या पदायं है इसको भी रहीं जनते जीर कायं सिचि 


र 


निमित्त षर उधर भटकते फिरते तया सेकडो रुपये व्यय करके भो पूर्णरूपसे 
फुतकायं नहीं होते हं ! तन्त्र द्वारा स्वल्प व्यय ओर स्वल्य परिश्रमने फत- 
कार्यता हो ! यहौ विचारकर परोपकार वुष्टिसे वक्यवज्ञदिवाकर जगद्धिख्णात 
सेठनौ श्रौयुत गगाविष्णु श्रौकृष्णदासजी महोदयने सत्प्राचौन तन्त्रो के प्रचार 
करनेफो इच्छसे कितने एक तन्त्र भाषाटीकासहित प्रकाश्चित्त विये 
ओर करते जाते ह, जिनमे ६४ तन्त्रो का _सार-महगनिर्वाणि _ तन्त्रं बृलदेवप्रसाद 
मिश्ररृतत भाषाटीका सहित, तया रावणङृत्‌_नालतन्त्रादिं मुख्य हे प्रकाग्नित 
टरएु । एसे ग्रन्योमें कामरत्न प्रन्य बहुत उत्कृष्ट भौर सव स्राधारणको लाभे 
दायक है ! इसकी एक लिखी हुई पोयी सैठ्जीने मेरे पस भेजकर भाषाटीका 
करनेको कहा, यद्यपि वह्‌ क्षी पुस्तक विशेपरू्यसे भश्ुद्ध यौ परन्तु दो भौर 
पुस्तक मिल जाने के कारण उसके शुद्ध करनेमे विशेष कठिन्पर्द न पडो ओर 
भाषाटीकासहित तैयार कर पुस्तक प्रेषण फ । 


इस ग्रन्थे कितने विषय हं इसके कहुनेकौ त्तौ कौं भवश्यकता नही ! 
कारणं करि, इसङी सूचीमं बह विषय विस्तारमे लिखे हं परन्तु यह्‌ कहने सं 
अत्युक्ति नहीं है कि, इस समयतक जिसने तन्त प्रकाशित हए ह उनसे ध 
उत्कृष्टं है ओर प्राय इसमे सब विषय सुल्ि्िष्ट हं । हमको उत्तमताका एक 
ओर भौ प्रमाण यह्‌ ह कि, प्रकाशित होतेह शोध्रतामे यहं ग्रन्थ निकल गया 
मौर किन्ही अत्तहनशीन ईर्णपरवद्ा खोदूप जनको यहात्तक क्षोभ हुमा कि, 
ववर सरकारे, पुस्तक को अद्रलील कहकर अभियौग उपस्थित करं द्वा, 
परन्तु ˆ यतो ध्ष॑स्ततो जय › जहां घमं वहं जय, सत्यको जय होती है अनृतको 
नहं ! अन्ते पुस्तक उपयोगी मौर प्रकाशनीय सिद्ध होकर -रीयनग्ठ्याव्यक्नक्ते 
जय हुई \ 


अदकौ आवृत्तिम प्राचीन लिखित कामरत्नकी पुस्तकोसे मिलाकर 
इसको चिलोष शुद्ध करदिया है, तथा जहां कही कोड चिज्लेषता इनमे देखो वह्‌ 
भौ इसमें सुत करदौ गई है जिसमे प्रथमकौ अपेक्षा पुस्तक वरत शुद्ध ओर 
बुहत भी हो गई है । मौलि मौर मन्त्र के प्रयोगो के सायं प्रंयकारने यत्र भौ 


लिखे ह 1 मत्र मौर यत्र दोनोही मिक्कर तज सिद्ध -दोता है इस कारण दोनोही 
इस ग्रन्यमे सयुव्तं करद्िये गये हं \ 





३ 


तत्र शास्त्र के प्रचार करनेमं इस समय मुरादाबाद निवासी पडत 
बलदेवप्रसाद मिश्रभौ अतिशय यत्नवान्‌ हं ओर उन्होने बहुतसे तत्र बड खोजके 
साथ प्रकारित भौ किये हे जिससे इस विदयाके प्रचारको श्रौघ्र सम्भावना है, 
परन्तु सायही इस तत्र शास्त्रका प्रचार होता देख उदरभर स्वार्थी केवल द्रव्य 
उपार्जनकी इच्छासे तन्नो खमेलकरनेको करिवद्ध होरहे ह कोई तो कहुकि 
सौपचास इलोक सग्रह कर उसका प्राचौन तत्रोके नामोमेसे कोर्ट चमकता- 
ानाम रख देते ह, कोई मिध्याही किसो पुस्तकको तत्र फहुकर अनर्थं करते 
ह, कोई अपने तत्रको अथवं वेदान्तगंत प्रगटकर सहृदय पुरुषोको प्रतारण 
करनेकौ आसुरी लोला प्रगट कर रहै ह, कोई भूते प्रेत सिद्धि वौरभद्रसिदि 
दोदो चार २ पत्रोको पुस्तको को बडे आडम्बर के साय प्रकाञ्ञ करके बडी 
कीमत केकर ग्राहको के चित्त सकरुचित कर रहै हं, किन्हीं कौ यथायं तत्नोको 
देख इतनी आत्मा कुलवुलाती है कि, तत्रोके ऊपर वरूणालयका प्रयोग करके 
चिल्ला रहै हं । कोई कहींसे दो चार पत्रे उठाय तत्र बनाय यही तत्र है २ कहते 
हए ढोल पीटते हुए दान पात्र बन रहे हं बहुत क्या इन मिथ्यातत्र ओर कल्पोके 
नामसे जो पुस्तकं प्रकाशित होतौ हं इनसे बडी हानि है कारण कि, जब कभी वे 
असौ पुस्तक प्रकाकित होगी तब लोगो को बडा च्म हीगा कि, इसमे सत्य 
ग्रन्थ कौनसा है ? एक नामके दो ग्रन्थोका वखेडा पाठक जानहौ सकते हूं । 
“ केटलाग आफ सस्छत मेन्युर्कृप्‌स "' ((-२४108८ अ 54115167 
21272561 3} जिसमे प्राय सस्कृतकी पुस्तकोके बहुतसे नाम उनके पत्नौ 
ओर श्लोकोकी सख्या सवत्‌ नि्मताका नाम तथा जिसके पास चह पुस्तकं 
हं उनका पता लिखा रहता है जो गवनमेष्टके आडंरसे प्रकाशित हुई हं । इसके 
देखनेसे विदित होता है कि, करई मिथ्या तत्र लोगोने प्रकाशित क्यिहंजो किः 
उस ग्रन्थ मं बुहत्‌भौर इस समय चार पाच पत्रो प्रका किये गये ह । फिर 
एसे तत्रो को ग्रहण कर उससे लाभे न हौनेसे सज्जनोको अरुचि होनेकौ सम्भावना 
क्यो न हो ? इन नकली तत्रोकेभी प्रचारसे असली तत्नोके भी भिरजानेका 
सदेह है ! अनुवादक तया तत्रके खोजनेवालोसे हमारा यह कहना है कि, यदि 
आपसे तन्त्र भ्रकाह किये विना नहीं रहाजाता तो असली तन्त्रोको अनुवाद 
आर प्रकाल कर यके भागी हूजिये प्रषचसे ऊभ -नही होता. 


र 


पाठक महायो से प्रार्थना है कि, इस प्रन्थको अद्योपान्त देखकर लाभ 
उढठावे । यद्यपि ययाह्ाक्ति इसको ठीक करदिया ह तथापि यदि कहं कुछ 
नुटि रह गर्दहो तो क्षमा कर हसक समान गुणग्राही हिनजिये \ इस आवृत्तिं 
गौर भी विक्ञोणयत्नके साथ शद्धिको गई ह । 
आपका- 
ज्वालाप्रसाद मिश्र 
(दिनदारुरा) -मुरादाबाद 


श्रीः 
कामरत्नस्य-विषयावुकमणिका 
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श्रोगणेशाय नमः 
अथ क्नम्रररत्नन्‌ 
रिन्दीरीकासदितम्‌ 
4 


प्रथमोपदेशः 
श्रीगुरुचरणकमकेभ्यो नमः 
मगलाचरणम्‌ 


-:न्यस्येर्वरस्य विमलं चरणारविन्दं 
संसेव्यते विवुधविद्धमधुत्रतेन । 
निर्वाणसुचकगुणाष्टकवगं पुर्ण 
तं शङ्करं सकल्दुःखहरं नमामि ।) ९ \ 
दोहा-गौरीशकर पदकमल, प्रेमसहित दियलाय । 
कामरत्नभाषातिखक, बहुविधि लिखत बनाय ।। 
श्रीगणेशमगरुकरन, हरन सकल भयद्ूर । 
द्विजज्वालाप्रसादपर, सदा रहहु अनुकूल ।। 
जिन ईक्वरके निर्मङ चरणारराचद देवता सिद्ध श्मरकं समान उपा- 
सना करते रहते ह, जिनके गुणानुवाद स्मरणसें मुक्ति होजाती है 
उन अष्टमूति भवेदपूर्णं, सम्पुणं दुःख हरनेवाल शंकरको मे नमस्कार 
करता ह. “निर्माणज्ञातकगुणाष्टकवेपुणंम्‌”' एेसा भो पाठ है, अर्थ-जो 
सम्पुणेसुष्टिकं संहार गुण ध्यान धारणादि अष्टांग योग ओर धर्मादि 
चार वर्गमं विराजितं ह उन सम्पूणं दुःखनाहयक्‌ क्िवको प्रणाम है\\१।। 


(२) कामरत्न प्रथम- 
पा्वेतीप्ररन 
देव्युवाच 


ज्ञातं तव प्रसादेन यथा कालस्य बन्धनम्‌ । 
मन्नस्य सारसंभूतमिदानीमौषधं वद 
ओषधान्यप्यनेकानि मनुजानां हिताय वं ! 

पुवं तु यत्त्वया प्रोक्तं प्रत्यक्षं कथयस्व मे ।। ; \ 


| 

देवी कहने लर्गी-हे भगवन्‌ ! आपकी कृषासे मेने यथायोग्य 

कालका बंधन जाना, अव इस समय आप मन्त्रके सारसे प्रगट 

होनेवाली स्नौषधो किये. आपने पहले मनुष्यकं हित करनेवाली 
अनेक ओषधौ कही हे, अव प्रत्यक्ष कहिये \ १ ॥ 


ओषधिग्रहणे कालनिर्णय 
ईङवर उवाच 


कामरत्नमिदं चित्रं नानातन्त्राणेवान्मया । 
वहयादियक्षिणीमंत्रसाधनान्तं समुद्धतम्‌ ।। २ ॥ 
तिथिनक्षत्रकारेण ऋतुभेदेः परिग्रहः । 
खननोत्पाटनं मन्त्रैः कारयदरे चिकित्सकः ।\ ३ ।। 
ओषधं कालयोगेन गृह्णाति परमं बलम्‌ । 
शरद्धेमान्तिकं देवि त्वचो मूलपरिग्रहः ।! ४ ॥ 
शिशिरे च फलं सम्यङ्मूलं सारसमन्वितम्‌ । 
वसन्ते पुष्पपत्रे च ग्रीष्मे च फलबीज्कं ।। ५ ॥ 


उपदेश हिन्दीरीकासहित (३) 


स्वकाले बलवन्तोऽपि वर्षासु तरवः सदा । 

मूले शुष्के बलं चार्धं मलादौ भिषजे तथा ।! ६ ॥ 
ग्रीषमवाषिकयोरेतच्छरत्संयुर्णता भवेत्‌ । 

वृक्षादीनां फलं बीजं स्वकोये चातव तथा ।। ७ ॥। 
फलपुष्यलता हयेते स्वकारे बलिनस्तथा \ 

निशायां वनजा वीर्या जलजा बलिनो दिवा । ८ ।। 


शिवजी कहने रगे-हं देवि ! तुम्हारे प्रश्नके लिये यह विचित्र 
कामरत्न नामकं ग्रन्थ अनेक सागररूप ग्रन्थोसे संग्रह्‌ करके वञ्लीकरणसं 
प्रारंभे कर यक्षिणीमन्त्रके साधनपयंन्त उद्धत किया है, इसमे तिथि- 
नक्षत्र, वार ओर ऋतुओकं भेदसं ओबधियोका ग्रहण, खनन, उखा- 
डना मन्तरपू्वंक व्को करना चाहिये ! समय योगम ग्रहण कौ हुई 
ओषधौ परम बल करती है । शरद्‌ ओर हेमन्ते त्वचा (छाल) ओर 
मूल ग्रहण करना \ शिलिरमें फल मूल ओर सार ग्रहण करने चाहिये । 
वसन्तमें पुष्प पत्र ओर ग्रीष्ममं फल बीज ग्रहण करने चाहिये । 
अपने काल भौर वर्षामं वृक्ष सदा बलवान्‌ होते हे । मू शुष्कहीजानेसे 
आघा बल होता है तथा मलादि निकालनेमं तथा भेषजम निर्व होती 
हे । ग्रीष्म वर्षा ओर शरद्मं सम्पूणता होती है, वृक्षादिके फल बीज 
अपनी ऋतुमें ग्रहण करने चाहिये \ फल पुष्प लता अपने तमयमें 
बलवान्‌ होत हं ! रातमें बनकी होनेवाली बली होती है ओौर दिनमें 
जलम होनेवाली अौषधी आदि बली होती है 11 २-८ ॥ 


षट्कर्माणि 


शान्तिवश्यस्तम्भनानि देषणोच्चाटने तथा । 
मारणान्तानि शंसन्ति षट्कर्माणि मनीषिणः ।! ९ \ 


(४) कामरत्न प्रथम 


शान्ति ,चशीकरण, स्तभन, विद्रेषण, उच्चाटन, मारण यें छः कमं 

विद्रानोने कह हं \\ ९ ॥ 
षट्‌्कर्मणि कालनिर्णय 

चर्याकर्षणकरम्माणि वसन्ते" योजयेत्परिये । 

ग्रीष्मे विद्वेषणं कु्यत्प्रावृषि स्तम्भनं तथा ।\ १० ।। 

शिशिरे मारणञ्चेव शान्तिकं शरदि स्मृतम्‌ । 

हेमन्ते पौष्टिकं कुर्यादुक्तकमविन्ञारदेः ।\ ११ ।। 

हे प्रिय पार्वति ! वद्ीकरण ओर आकषेण कमं वसन्त ऋतुमें करने 
चाहिये । ग्रोष्मऋतुम विद्रेषण, वर्षाऋतुमं स्तंभन, हिलशलिरमें मारण, 
शरदे शातिकमं हेमन्तमं पुष्टिकर्म इन छःकमं क्मोकि जाननेवालोको 
करने चाहिये \। १०। ११॥ 

वसन्ते चेव पूर्वां ग्रीष्मे मध्या उच्यते । 

वर्षा ज्ञेयाऽपराहहे तु प्रदोषे श्िश्िरस्तथा । 

अद्धरात्रे शरत्कालं § उषा टयन्त उच्यते ।\ १२ ॥। 

दुपहरसे पहिले वसन्त,मध्याल्लसं ग्रीष्म ,तीसरे प्रहरक वर्षा, प्रदोः 
षसं शिशिर, आधौ रातमं शरद्‌, उषः काल (पांच घडीके तउके) मे 
हेमन्त ऋतु जानन उचित ह ।। १२ ॥ 

ऋतवः कथिता हयेते सवं हयेव क्रमेण तु । 

तद्विहीना न सिद्धयन्ति प्रयत्नेनापि कुवंतः \। 

अनन्यकरणात्ते हि धुवं सिद्धचन्ति नान्यथा ।। १३ ।। 

यह्‌ कमस ऋतुजोका वणेन किया है, कालके विना यत्ने करने- 
परभी मन्त्र सिद्धिको प्राप्त नहीं होते ओर अपने कालम करनेसे वे 
सिद्ध होते हं इसमें सदेह नहीं ।। १३ ॥ 


ॐ पचपच उष काल इति धमेशास्त 


उपरेण. १. हिन्दौटीकासहित (५) 


तत त्िधिनि्णेय. 

वल्लीकरणकर्माण & स्प्तस्यां साधयेद्बुधः । 

त॒तौयायां चयोद्कयां तथाकषणकसं दे \\\ १४८ !। 

चतुर पुरुपषो उचित ह कि, सम्तमीमं वश्ौष्ठरण एमं साधन 
कुरे, तज ओर सेरसङे दिन आकर्ण कर्म फरना चाहिये 1१४१ 

उच्चाटनं हितीयायां दण्ठयाञ्चंद प्रकारयेत्‌ 

स्तम्भनञ्च चतुर्दश्यां चतुर्थ्या प्रतिपद्यपि ।! १५ \ 

दोयजं ओर छटको उक्वाटन कमं छरे, चौथ चदसको त्था 
पडवाको भी स्तम्भन करे 1! १५ ।\ 

मोहनन्तरु नवम्याञ्च तथाष्टम्यां प्रयोजयत्‌ । 

दादशयां मारणञ्खवमकादश्यां तथवे च ।। १६ \\ 

नवमी भीर अष्टमी को मोहनकमं करे, एकादश हादञ्मीको मारणं 
कमं करना चाहिये !\ १६ \। 

पञ्चम्यां पौणेमास्याञ्च योजयेच्छान्तिकादिकम्‌ । 

सवविदाप्रसिद्धयथं तिथयः कथिताःक्रमात्‌ । ९१७ ॥, 

पचमी जर पौर्णमासीको मारण कमे करना चाहिये । यह्‌ तिथि- 
सवे विद्याओकी प्रसिद्धिके निमित्त कही हू ।\ १७ \! 

वारादिनिणेय 

शुके लक्ष्मीः शनौ वश्यं रवौ मारणकमे च \ 

उच्चाटनं बुधे भौमे विद्रेषादि शुभं भवेत्‌ ।! १८ 

शुक्वारमं लक्ष्मी, दानिको . वङ्लौकरण, रविवारको मारण, बधे 
उच्चाटन, मंगल्को विदेषणकमं शुभे होता है 11 १८ ॥ 


# दराम्यामित्यपिपार 





(६) कामरत्न प्रथम 
माहुन्द्रादिनिणेयः 
स्तंभनं मोहनञ्चेव वश्षीकरणमुकत्तमम्‌ । 
माहेन्द्रे वारुणे चैव कर्तव्यमिह विद्धिदम्‌ ।। 
विद्रेषोच्चाटनं वद्भिवायुयोगेन कारयेत्‌ ।\ १९ ॥ 
स्तभनं मोहन भर उत्तम वद्ीकरण माहेन्द्र च चारुण मंडलं 
फरनेसे सिद्धिको देनेवाला है । विद्वेषण ओर उच्चाटन अग्नि ओर 
वायुके योगम अर्थात्‌ इन तत्त्वोके उदय में करावे । १९ ॥ 
तत्र नक्षत्राणि 


ज्येष्ठा चबोत्तराषाढा ह्यनुराधा च रोहिणी । 
माहेन््रमण्डलस्थाहच प्रोक्ताः कर्म॑प्रसिद्धिदाः ।।! २० ॥ 
ज्येष्ठा, उत्तराषाढा, अनुराधा, रोहिणी यह माहेन्द्र मण्डलम स्थित 
हृए कमविद्धिके देनेवाले हे ।। २० \ 
स्यादुत्तराचाद्रपदा समला शठभिषा तथा 
पुवभिद्रपदारलेषा ज्ञेया वारुणमध्यगाः । 
पर्वाषाढा च तत्कस्मंसिद्धिदा शम्भुना स्मृताः ।। २१ ।१ 
उत्तराभाप्रपवा, मूल, शतभिषा, पुवाभिद्रपदा, आदरेषा यह वारुण 
मण्डलके मध्यचारी कहाते हे ओर इसी प्रकार शिवजीने पूर्वाषाढाको 
उक्त कमंसिद्धिका देनेवाला कहा है ।। २१ ॥ 
स्वाती हस्तो मृगशिरादिचन्ना चोत्तरफाल्गुनी । 
पुष्य पुनवसुवंद्लिमण्डलस्थाः प्रकीतिताः ।। २२ ॥ 
स्वाती, हस्त, मृगशिर, चित्रा, उत्तराफाल्गुनी, पुष्य, पुनर्वसु ये 
वह्िमंण्डलमें स्थित हं ।।२२ ॥ 


उपदे ९ हिन्दीरीकासहित (७ ) 


अश्विनी भरणी चार्द्र धनिष्ठा श्रवणं मघा । 

विशाखा कृत्तिका पूर्वफल्गुनी रेवती तथा । 

वायुमण्डलमध्यस्थास्तत्तत्कमग्रसिद्धिदाः 1} २३ ॥ 

अहिवनो, भरणी, आद्रा, धनिष्ठा, श्रवण, मघा, विज्ञासा, एतिका 
र्वाफात्गुनौ रेवती ये वायुमण्डलमें स्थित हए उन उन कर्मोकी 
सिद्धि देनेवाञे हु 11 २३ 11 

शान्तिकं पौप्टिकञ्चैव हभिचारिक कम्मच ।। २४ ।। 

शान्ति, पुष्टि भौर अभिचारकं कम-अगगे लिखी अंगुली दारा करे 
तो सिद्ध होते हं 11 २४॥ 

तव्राडगृखीनिर्णय 


तजंन्यादिसमारूढं करर्यायत्नात्करमं सुधीः । 
तथाद्ध.ष्डासमारूढा सवकम ह्य भे तथा ।\ २५ \\ 
पूर्वोक्त कर्म तर्जनी (अगूटेके निकटकौ अंगुली ) आदि हारा यथा 
मसे करे ओर अंगुष्ठसे सव श्ुभकमं प्रयोय फरने चाहिये अर्थात्‌ 
अगुष्ठ ओर तजनी द्वारा श्ञान्तिकार्य, मध्यमा ओौर अंगुष्ठसे पौष्टिक, 
अनामिका भौर अंगुष्ठके अभिचारकर्म करे ।! २५ \) 
भीपधीना वलावर्विचार 
विधिमन्त्रसमायुक्तमौषधं सफलं भवेत्‌ । 
विधिमन्त्रचिहीनं तु काष्ठवम्धोषजं भवेत्‌ ।\ २६ ॥। 
विधिूर्वक मन्त्रद्वारा लार्दहुई ओषधी सफल होती है ओर विधि 
तथा मन्त्रकं विना ला्ईहूई ओषधौ काठकं समान होती है 1 २६ ॥\ 
एकान्ते तु शुभारण्ये तिष्ठत्येव यदौषधम्‌ । 
कार्यविद्धिर्भवेत्तेन वीर्यमस्तिच तत्र वै । २७ ॥ 


(८) कामरत्न प्रयम~- 


जो षषी एकान्ते अच्छे जनसं स्थित होती हे उससे का्वं- 
सिद्धि होती है, कारण फि, उसमें वल रहता हं ।। २७ ॥ 

वल्मीककूषरणथ्यातरुतल्देवालयहमशानेषु । 
जाता विधिना विहिता ओषधयः सिद्धिदा न स्युः \\ २८ ॥ 

वाबी, कूप (कंभा) मागे वृश्चके नोचेको, देदालय, इमशा- 
नमे उत्पत हुईं ओषधी विधिपूवक छाई हुई भी सिद्धि देनेवाली 
नहीं होती ।। २८! 

जलजीणंसग्निकवल्तिमकालजातं कमिक्षतशरीरस्‌ । 

न्यूनं तथाधिकं वा द्रन्यसद्रव्यं जगुभिषजः ।! २९ ।! 

जलसे गलीहूरई, अग्निस जलीहरई, अकाले उत्पन्न हुई, मिसे 
खाई हूर्ई, बहुत थोडी तथा अधिक भौषधी (द्रव्य) होनेपरभो नही 
होनेकं समान है, एेसा विद्वान्‌ कहते ह ॥। २९ । 

अथ मूलिकाग्रहुणविधिः 

भूतादियुक्तमभ्यच्यं गिरीं प्रातरुत्थितः । 

श्रादधेरूपासितेर्वापि संग्राह्यं सर्व॑मौषघम्‌ ।\! ३० । 

प्रातःकाल उठकर भूतादिके सहित शिदका पजन कर शुदढत्रता- 
दिसे युक्त हो सम्पूणं ओषधियोको ग्रहण करना चाहिये \\! ३० \। 

इत्येवं सवेमूलानां विधि्मन्त्रश् कथ्यते । 

आदौ वृक्षस्य मूलञ्च गत्वा तभभिमंत्रयेत्‌ ।! ३१ \\ 

इस प्रकारसे सच मूलोकी विधि ओौर मन्त्रको कहते ह \ पहले वृक्ष- 
मूलमं जाकर उसको श्रभिमत्रित करे ।\ ३१।। 

अभिमत्रणमत्रम्‌ 
ॐ वेतालाशच पिशाचाङ्च राक्षसाश्च सरीसुपाः । 
अपसर्पन्तु ते सवं वृक्षादस्माच्छिव्रा्लया ।! ३२ ॥ 


उपदेश १ हिन्दीरीकासहित (९) 


यह मन्त्र है कि-वेताल, पिहाएच, रा्चस, सरीसुष श्िबकौ आज्ञासे 
सव इस वृक्षसे दूर हो ।\ ३२ \ 
ततो नमस्कार 
ॐनमस्तेऽमृतसम्भूते बलवीयेचिवद्धिनि । 
बलमायुश्च मे देहि पापान्मे त्राहि दूरतः ।\ ३३ \ 
फिर नमस्कार करके यह्‌ मन्त्र पठे-अमृतसे उत्पल, ब्रह्म-बीयेक 
बढानेवाली ! बल ओर आयु मुने दो ओर द्रुरसेही पापोसे मेरो रक्षा 
करो ।\ २३ \, 
तत॒ खननम्‌ 
येन त्वां खनते ब्रह्मा येन त्वां खनते भृगुः \ 
येन हीन्द्रोऽथ वरुणो येन त्वामपचक्रमे ।! ३४ ।\ 
यह्‌ कहकर खोदे-जिस कारण कि, तुमको ब्रह्मा मौर भृगुजीने 
खोदा है, जिस कारण कि, तुमको इन्द्र ओर वरुणने खोदा है \\ ३४}! 
तेनाहं नयिष्यामि मन्त्रपुतेन पाणिना । 
सा पातेमानि पतिते मा ते तेजोन्यथा मवेत्‌ \\ ३५ \ 
इसो कारण भन्त्रसे पवित्र हाथोसे म तुमको खनन करता हुः 
खोदने ओर उखाउनेमें तुम्हारा तेज अन्यथा न हो 1 ३५ 1 
अत्रैव तिष्ठ कल्याणि मम कार्यकरो भव । 
सम कायं कृते सिद्धे ततः स्वर्गं गमिष्यसि ।! ३६ ।! 
हे कल्याणि ! यह स्थित होकर तुम हमारा कायं करो 1 मेरे 
कार्यको सिद्धि होनेसे फिर तुम्हारा स्वर्गमें गमन होगा \\ ३६ !1 
“उन्ही चण्डे हूं फट्स्वाहा, अनेन मन्त्रेणा- 
दित्यवारे पुष्यनक्षत्रे चा पुष्याकंयोगे वा सर्वा 


( १०) कामररन प्रथम~ 


ओषधीरुत्पारयेत्‌ ।। “ॐ ह्वीं क्षो ` फट्‌ स्वाहा" 

अनेन मूलिकां छेदयेत्‌ \\ इति मूलिकाम्रहणविधिः ॥1 

“ओं हीं चण्डे हं फट्‌ स्वाहा" इस मन्त्रसे रविवारके दिन, पुष्य 
नक्षत्र वा पुष्य अकं योगम सम्पु्णं भौषधी उखाडे 1 “ओह्धीलों फट्‌ 
स्वाहा इस मन्न्रसे मूकिका छेदन करे ।। इति मूलिकाग्रहणकी विधि । 

ॐ वनदण्डे महादण्डाय स्वाहा ।। ॐ श्री 

(सूत्री) कपारमालिनी स्वाहा ।। प्रत्येकं 

सप्तधा जप्त्वा बन्दा ग्राह्या ।। ततः कार्यसिद्धिः ॥ 

इति विन्दाग्रहणविधिः । 

“श्रो दनदण्डे महादण्डाय स्वाहा ! ओं शूद्रौ कपालमालिनौ 
स्वाहा “ यह प्रत्येक सात वार जपकर बन्दा ग्रहण करे तो कायंकौ 
सिहि होती है । इति चन्दाग्रहणमन्त्र ।। 

इत्येवं सवेविद्यानां सिद्धये कालनिर्णयः । 

कथितं चात्र यत्नेन मूलिकाग्रहणादिकम्‌ ।। २७ ।। 

इस प्रकार सब विद्याओंको सिद्धिम ऋतुभआदिकाल निर्णय ह । 
यह यत्नपुरवक मूलग्रहणादिको विधि कही है ।। २७ ॥\ 

अथ वक्लीकरणम्‌ 


तत्र सवेजनवशीकरणम्‌ 


वर्णानामुत्तमं वर्णं मन्त्रस्थानं तथेव च । 
ओद्धारशिरसं चापि ओङ्कारश्िरसं ततः ।। ३८ ।! 
अधोभागे च रेफञ्च दत्त्वा मन्त्रं समुद्धरेत्‌ । 

` निरामिषान्नभोक्ता च जप्तव्यो मन्त्र एव च ।। ३९ ।। 


उपदेश १. टिन्दीटीकासहितं ( ११) 


प्रथम सम्पूर्णं जनोको वहा करनेकौ विधि-जो वर्णोमिं उत्तम वर्णं 
है वहु मतक स्थान है ! भकार शिरके स्थानमें ओर दूसरे कपव 
लिखकर अधोभागे रेफ देकर उद्धार करे । मासरहित अन्न लाकर 
मन्त्र को जपे ।। ३८ ।।\ ३९ \\ 

“क्रो प्रो बो" अतेन सन्त्रेण- 

मसाध्याहचापि राजानः पुत्रमित्राङ्च बान्धवाः । 

ये मे गोत्रसमुत्पन्नाः पश्वो ये च सवतः !\ ४० ।' 

ते सरवे वतां यान्ति सहसराद्धेस्य जपनात्‌ । 

पृष्ट्वा दृष्ट्वा च ये साध्या गृहीत्वा नाम तत्र दै ।\४१।) 

“को प्रं त्रो" इस संत्रसे असाध्य राजा, पुत्र, मित्र, बाधव जो 
अपने गोत्रमे है ओर जो पञशुप्राय है वे सब ५०० वार मन्त्‌ ज करनेसे 
वर्रीभूत हो जाते है । उन साध्योसे पुछकर देखकर उनके नाम लेकर 
सिद्ध करे (को प्रो के बदले करहपर रौ डौ एसा पाठ है ।\४०।।४१।। 

("ओ हीं क्लीं कलिगकुण्डस्वामिनी अमूृतवक्त शरमुक जुम्भय 
मोहय स्वाहा" यह मत्र इक्कीस वार जपनेसे सिद्धि होतो हं \\१।। 
उद्‌भ्रान्त्‌ पत्र, मंजीठ, कुंकुम, तगर यह्‌ समान ठे खान पान ओर्‌ 
स्के देनेसे बी करता ह । पुष्यनक्षत्रे सिहकौ मूलं लाय कमर 
नांधनेसे जगत्प्रिय होता है ।\ २।। कृष्णचतुर्दसीमें श्मशानसे महानील 
सावे उसे उखाड नरतेलसे अंजन करे तो लोक व्षीभूत होता हं 
अथवा इसीकी मूल अपने वीयसे अंजन करे तो लोक वशम होता 
है ।\ ३ \\भथवा इसीकी मूल हाथमं बांधनेते स्वं प्रिय होता ह 
11 ४ ।1 चंद्रवार पुष्यनक्षत्रे बरह्मदण्डीकी मूर लाय अञ्जनसे कर- 
नेसे सब जीववदामं होते हे 11 ५ उल्लृकं तेत्र, घोकूवार, वंश- 
लोचन इसके अञ्जनसे लोक वशीभूत होते है !\ ६ १1 “भो नमो महा- 
यक्षिणी अमुकंवशमानय स्वाहा, " इस समन्त्रका वसह जपनेसे 
सद सिद होती टै ।\) 


( १२) कामरत्न प्रथम- 


इत्यादिकाः स्वेभत्त्रा ग्राह्या भक्त्या शु रोस्तदा । 

सिद्धयन्ति सवंकार्याणिनान्यथा सिद्धिभाग्भवेत्‌ ।४२।। 

सस्यू्णं मन्त्र भव्तिपूर्दंक गुरुसे ग्रहण करनेसे इससे तो सब कायं 
सिद्ध होजाते हं, अन्यथा कायेसिद्धि नहीं होती ।। ४२ ।। 

“ॐ नसः कटकिकटघोररूपिणीस्वाहा ।।"' अनेन 

सत्त्रेण समप्ताभिभल्तनितं भक्त पिडं यस्य नाम्ना 
सप्ताहं खाद्यते स धुवसमेद वयो भवति \ 

“अनमः कट विकट घोररूपिणी स्वाहा” इस मन्त्रसे सात वार 
अभिसत्रित कर भोजन पिण्डको जिसका नाम केकर बरावर सात 
दिनतक साय दह्‌ अवदय वक्रामे होजाता है ।। 

““उ्वह्यमुखी राजमुखी स्वाहा ।\" अनेन 

भुखप्रक्षालनात्सवं वहथा भवन्ति । 

““वदयमुखी राजमुखौ स्वाहा" इस मन्त्रको पढ सातं वार 
मुख घोनेसे सवं वशसें हौजाते हे । 

“ॐ भफराजमुखि वश्यमुखि स्वाह ।1" वामहस्तेतलं 

संस्थाप्य अनासिषूया त्रिधा आसन्य पुकम्‌- 

लमन्त्रं त्रिधा पटित्व प्रातःकोले शय्यायां 

स्थित्वा मुखादौ विलेपयेत्‌ । तदा सवंजनःः 

र्या भयन्ति, व्यापघ्नोपि नं खादति ॥ 

“उ साजमुखियश्यमुखि स्वाहा" इससे बाय हाथमे तेल ठेकर कनं 
अंगुलोसे तीन्‌ वार अभिसत्रित कर फिर मूलिकाको तोन कार पटठकर 

शप्रातःकाल श्यामं स्थित होकर मुखं ओर कंशादिमें लगाव, तव सव 
मनुष्य वश्ञमें होते हं, व्याध्रभी उसको नही खाता ! 


उण्देल १ हिन्दीटोरासहित ( १३) 


“"उ्टामृण्डे जय २ स्तम्यय २ जंभय मोहर 

सर्वसत्दान्नम. स्वाहा"सनेन पुष्पाण्यसिमस्य 

यस्मे दीयते स यद्यो भवति !! 

^ चामुण्डे जय २ स्तम्नेयद्‌ जभय २ मोहय २ सर्वसत्वा 
प्रम स्वाहा" इस मन्वते पुष्प्‌ मनिमन्त्रित करणें जिसको व्यता 
वहु वशीभूत टो जाता ह! 

एकचित्तस्यितो मन्तरीमन्द्र जप्त्वायुतत्रेयम्‌ ¦ 

ततः क्षषोसयते स्मेकान्‌ दक्गनादेव साधः 11४३1 

मन्त्र जपनेवाखा स्थिरयित्त होफर तोम सहु सन उप्‌ करकौ 
अपने दर्नसेही कोको क्षुभिते कर सक्ता है ।! ४२ \1 

भूताख्यवरमूलंच जलेन सह घषयेत्‌ । 

विभूत्या संयुतं सन्तं तिलकं लोकवन्यकृत्‌ ६! ४४ । 

°ालोवृक्षकी जड यत्नसे चिसकर विभूतिके साथ तिक गावें 
तो लोक यैदीभूत होजाते ह \। ४४ \। 

पुष्ये पृनर्नन्तसूखं करे सप्ताभिमन्तित्तम्‌ 1 तष्टा 

सर्वत्र पुज्यः स्यान्मन्रस्तवत्रव कथ्यते \) "ठं रौ डं 

क्षोभय भगवति त्वं स्वाहा" । सन्त्रभिममुक्तयोग- 

स्य पुवेमयुतद्रयं जपेत्ततः ॥} ४५ ।। 

पुष्य नक्षत्रम पुनर्नवाकी जडको उक्तमंत्रसे सातवार अभिमंन्नित 
कर हाथमे चौधे तो सवच पूजित होता हे । सेतर यह्‌ है-^ए रौं डं 
क्षोभय भगवति त्वं स्वाहा" यह्‌ मंत्र ०००० जपनेसे सिद्धि होती 
है 1 ४५ ॥ 


% कही रुद्राक्ष पाठ है । 


( १४) कामरत्न प्रयम- 


अपामार्गस्य मूलन्तु पेषयेद्रोचनेन च । 

ललाटे तिलकं कु्यद्रक्ली कुर्याज्जिगत्रयम्‌ ।! ४६ ॥। 

अपामार्गं (चिरचिटे ) कौ जडको गोरोचनकं साय पीस॑ले, इसका 
तिलक मस्तकमें करनेसे त्रिलोकीको अपने वश्ञमें कर सकता 
है ।\ ४६।। 

“उनम: कन्दपेशञरविजालिनिमालिनि सर्वलोक- 

वशंकरि स्वाहा ।\“ इति मन्त्रयुक्तयोगस्याष्टोत्तर- 

सहसरं जपेत्ततः सिद्धिः ।। ४७ ॥ 

“नमः कन्दर्पशर'” यह मंत्रको कथितयोगमें १००८ वार जपनेसे 
सिद्धि होती है ।। ४७ ॥ 

कृष्णपक्षे चतुरहुश्यामष्टम्यां वाह्य .पोषितः । 

बलि दत्वा समुदधुत्य सहदेवीं सचूणयेत्‌ ।। 

ताम्बूलेन तु तच्चूर्णं दत्तं वश्यकरं ध्रुवम्‌ । 

स्नाने ल्पे च तच्चूणं योज्यं वह्यकरं भवेत्‌ ।! ४८ ।। 

कृष्णपल्षको चौदस जीर अष्टमीका त्रत रहकर बलि देकर सहदे- 
ईंकी जडको उसाउके चूण करे । उस च्णेको पानमें रखकर जिसको 
दीजाय बह अवद्य दशीभूत होजाता हं तथा इसीका चूणे स्नानीय 
जलमं मिलाकर नहानेसे अथवा शरीरम ठेपन करनेसे वश्यता 


होती है ।४८ \\ 
रोचनासहदेवीम्यां तिखकं लोकवश्यङृत्‌ । 
शिरसा धारेत्तच्च चूर्णं सर्वत्र व्यकृत्‌ \! ४९ ॥ 
गोरोचन ओर सहदेई मिलाकर तिलक करनेसे लोक वदीभूत 


१ कादण्डशरदति वा पाठ 





उपदेशः १, टिन्वीरीकासहितं ( १५) 


होते ह ओर उसका चूर्णं क्िरपर धारण करनेसे भौ लोक वद्षीभूत 
होते ह्‌ \\ ४९ 1 

मखे क्षिप्त्वा च तन्परं कटां वष्टा च कामयत्‌ । 

यां नारी सा भवेद्या मन्त्रयोगेन कथ्यते ।! 

"डतमो भरवतिमातद्धेकश्वरी सर्वमुखरञ्जिनि सर्वेषां 

महामाये मातद्धिः कुमारिकंग्लहलहजिद्धं सर्वलोकवशं 

करि स्वाहा 11सहलरं जप्त्वा उक्तयोगानां सिद्धि :1\५०॥। 

उस सहदेर्मूलको अन्यस्त्रि्योके दारा जिसके मुखम डाल्दे या 
कमरमे उक्त मन्त्रयोगसे वौधदे तो वह्‌ स्तौ वक्षमं होजातौ हु । मत्र 
यह हं-“ॐ नमो भगवति मातगेश्वरि सवमुखरल्जिनि सवेष 
महामाये मातंनि कुमारिके लहलट्जिहं सवलोकवश्ञंकरि स्वाहा” 
इसको सहस्र जप करनेसे ऊपर कहं योगको सिद्धि होती है ।\५०।। 

इवेतपराजितामूलं > चन्दरग्रस्ते समद्धतम्‌। 

रल्जिताक्षो नरस्तेन वशीकूर्याज्जगत्रयम्‌ । 

तन्मूलं रोचनायुक्तं तिलकेन जगदशम्‌ ।! ५१ ।। 

दवेतविष्णुक्रान्ताको जड चन्द्रग्रहणमें उखाडकर लावे उसको पीस- 
कर आंखो आंजनेसे त्रिलोकी चश्मे होती है ओर इसकी जडका 
गोरोचनके साय तिलक लगानेसे जगत्‌ वश्ञमें होता है ।\५१।। 

+ग्राह्यं कृष्णत्रयोदश्यां इवेतगुञ्जीयम्‌लकम्‌ \ 

ताम्बूलेन प्रदातन्यं सवेलोकवङंकरम्‌ ।। ५२ ।। 

कृष्णयक्षकी त्रयोदश्षीके दिन सफेद चौँटलीको जडको लावे, 
उसको ताम्बृलकं साथ देनेसे सव लोक वक्षीभूत होते हु ॥ ५२ ॥ 


# हल हल । >‹ मृग्श्न । + प्राह्य शुक्लचतुर्दश्या । इति च पाठान्तरम्‌ 


( १६) कामरत्न प्रथमं- 


क्िलारोचनाताम्बूलं वारिणा तिलकं कृते 1 

संभाषणेन स्वेषां वशीकरणमुत्तमम्‌ । 

स्वर्णन वेष्टितं कृत्वा तेनव तिलके कृते ।। ५३ \। 

दृष्टसात्रे वश्च याति नारी वा पुरुषोऽपि वा ! 

“ॐ वच््रकिरणेकिवेरक्षभवेममायञअम्‌तकुररस्वाहा \। 

इमं मंत्रमुक्तयोगेन सहस्रं जपेत्ततः सिद्धिः । ५४ ॥ 

मनसि ओर गोरोचन ताम्बूलजलके साथ धिसकर तिलक- 
लगानेसे जिसके साथ सभाषण करे वह्‌ वामे हौसकता है तया स्वणसे 
वेष्टित कर “ॐ व््रकिरणे शिवे रक्षभवेममाद्यअमृतं कुर कुर 
स्वाहा'" इसको एक हजार वार जय फर तिलक करनेसे नारी या 
पुरुष कोई हो देखतेहौ वज्ञोभूत हौजाता हँ इससे अवश्य सिद्ध होतो 
हं । ५३ ।। ५४ ॥ 

हत्पादचक्षु्नसिानां मलं पुगे प्रदापयेत्‌ । 

तत्पुगं खाद्यते येन यावज्जीवं वशीभवेत्‌ ।\! ५५ \। 

हदय, चरण नेत्र नासिकाका मैल इनको पुग (सुपारी) मं 
किचित्‌भो देनेसे खानेवाला जीवनपर्यत उसकं वामं होजाता 
हे \\ ५५ ॥1 

म्॑ाभिसंत्रितं कृत्वा दण्डेन्दोबरसमूकस्‌ । 

रोचनाभिस्तास्नपातरे सृष्ट्वा नेन्रद्रयाञ्जनात्‌ \ 

रियो भवति सर्वेषां दृष्टमात्रे न संशयः ।। ५६ ॥ 

नीलकमलकी जडको पूर्वोक्तमत्रसे अभिमत्रित करके गोरोचन 
तास्रपन्नमें पीसकर दोनो नेत्रोमें आंजनेसे देखतेही वहु मनुष्य सनका 
प्यारा हौोजाता है. उसमे सम्देह्‌ \\ ५६ । 





१ श्रोवक्रकिरणे शिवरक्षभये ममाद्यामृत कुरुकुरुस्वाहा इति वा पाट 


उपदेश. १ टिन्दीटीकासहित ( १७) 


तन्मूऊं मधुसंयुक्तं ललाटे तिलकं कृते ! 
ताम्बर वा प्रदातव्यं वक्षीकरणमुत्तमम्‌ ।। ५७ ।! 


इसीकी (नीलकमख्की ) जडका सहतक साथ तिलक लगानेसे 
वा ताम्बूलके साथ देनेसे उत्तम वक्ीकरण होजाता है }) ५७ 11 


तन्मलं रञ्जनोत्थं वा मूर पिष्ट्वा प्रयोजयेत्‌ \ 

ताम्बलन तु तद्भुक्तं प्रुदं वद्यं समानयेत्‌ । 

“उ्पिद्धलायै नमः' अनेनमत्रेणासिमल्त्योक्तयो- 

गान्‌ साधयेत्‌ ।\ ५८ ॥, 

तथा नीलकमलकी जड, तिरिच्छकी जड पीसकर "भम्‌ पिद्धलायै 
नम. इस मंत्रसे अभिमत्रितकर पानकेसाथ प्रयोग कर } ताम्बूल खाते- 
ही कह मनुष्य वशम होजायगा ।} ५८ ।। 

रक्तगृध्ोभयं नेत्रनेत्रं बा कृष्णपेचकम्‌ । 

कृष्णपेचिकमाहूत्य तत्तलेन प्रदीपकम्‌ । ५९ ।! 

कृत्वा च मधुना लिप्त्ा वति कज्जलपातने । 

तेन नेत्राञ्जनं कृत्वा त्रैलोक्यं वशमानयेत्‌ ।। ६० ।\ 

लाल गुध्रके दोनो नेत्र जौर कालेउल्लूका नेत्र केकर णा काले 
उल्लूको लाकर उसे तेल से प्रदीप्त करके आर सब प्रकार सादधानी 
करकं उसको सहतसे लपेटकर दत्तौ बनाय काजर पारे, उस कारको 
नेत्रम लगानेसे च्रिलोकोको वशम करसकता है ।\ ५९ !! ६० \। 

देवदाली च सिद्धार्थं गुटिकां कारयेद्बुधः । 

मुखे निःक्षिप्य सर्वेषां प्रियो भवति नान्यथा ।। ६१ ॥। 

देवदाली (घघरवेल) सरसो इनका गुटिका ननाकर भुखमे रख- 


7नसै सबका प्रिय होता हं इसमे संदेह नहीं । कहीं देवदानव सिद्धयर्थं 
पाठहै कि, देद दानवकी सिद्धि के निमित्त गुटिका करे !! ६१ \। 


( १८) कामरत्न प्रथम- 


भृद्धमूरं मुखे क्षिप्त्वा सर्वेःसंपुजितो भवेत्‌ । 

रोहिण्यां वटवन्दाकं सङ्ग्राह्य धारयत्करे । 

चर्यं केरोति सकलं विवामित्रेण भाषितम्‌ ।! ६२ । 

भांगेरकी जड मुखम डालकर सवत्र पुजित होता है \ रोहिणीनक्षत्र- 
में वटके वन्देको संग्रहुकर हाथमे धारण करे तो वहु सबको वज्ञीभूत 
कर सकता है, एसा विहवामित्रने कहा है ।। ६२ ।। 

कुडकुमं तगरं कुष्ठं हरितालं समं त्रयम्‌ । 

अनामिकाया रक्तेन तिलक लोकवक्रयकृत्‌ ।! ६३ ॥। 

केशर (काहमीरमं उत्पन्न) तगर, कूठ, हरिताल इनको बरावर 
लेकर कनउंगलीके रक्तके साथ तिलक करनेसे सब लोक वशीभूत 
होजाते ह \\ ६२ ॥ 

विष्णुकान्ता शुभा भृद्खी इवद्रष्टा मूलरोचनाम्‌ । 

पिष्ट्वा तु वटिकां कृत्वा तिलकं वहयकृत्परम्‌ ।\ ६४ ।। 

विष्णु कांता, भांगरा, गोखरूकी जड, गोरोचन इन सबको पीसकर 
गोलो बनाङे इनका तिलक करनेसे लोक वशीभूत होजाते हे ।\ ६४ ॥ 

पुष्योद्धतं इवेतभानुमूलं मूत्रेरजाभवेः । 

वटिकां कारयेत्प्राज्ञस्तिककंन जगद्रश्ञम्‌ ।। ६५ ।। 

पुष्यनक्षत्नमें इवेतमन्दारकी जड (सफेद आककी जड) ठेकर 
अजामूत्रसे पीस वटी बनाकर उसका तिलक करनेसे सब जगत 
वशीभूत हो जाता हे । ६५ \ 

अजारक्तेन तन्मूलं पृष्याकं पेषयेद्वुधः । 

कज्जलं पातयित्वा तु चक्षुषी रञ्जयन्नरः ।। 

त्रैलोक्यं वहतां यांति दृष्टमाप्रे न संशयः \। ६६ ।! 


ध टिन्दोटौकासदटित (4. 


मेडके सुथिरके साथ मन्दारकौ जड पुप्यनक्ष्रमे पौसे ओर उस्म 
काजर डारकर जे मनुष्य नेद्रोमे लगादे तौ देखतेही त्रिलोकी चमे 
हौनात्ते हे, इसमं सन्देह्‌ नही ।। ६६ ॥ 

मलन्तु श्रवणाक्रदभं पिण्डीतयरसंभनेम्‌ 

संग्राह्य धारयेदटर्यं कुरुतं सकल जगत्‌ ।} ६७ ॥\ 

श्रवण नक्षत्रमे पुहुकरमरुको जय लेकर तगर भिखाकर धारण पतरं 
तो सम्पूणं जगत्‌ वशम हो जाता हँ + ६७ \\ 

ृष्णापरानितामृलं पुष्येणोद्धत्य चूणयेत्‌ । 

गोधुतेन समालोड्य कजलं धारयेदूदवुधः।) 

ते्नैवाल्जितमात्रेण वश्चीकुयन्जिगञ्चयम्‌ }) ६८ \) 

कृष्णक्रान्ता (कोय ) ोजड पुष्यनक्षत्रमे लाकर चूर्णं करे, उसमें 
गौका घुत मिलाकर कज्ज धारण करे [कर्हौ गोमूत्र लिखा है) उसकं 
आज्नैमान्रसे ही त्रिलोकौ वामे होजती है ।। ६८ ॥\ 

पुत्रनीवकयत्रं च तिलकं रोचनायुतम्‌ । 

प्रियो भवति सर्वेषां नरः कृत्वा ललाटके \} ६९ ॥ 

जियेपोद वुक्षके कोमल पत्तोको पौसकर उसमे गोरोचन मिलाकर 
तिलक कर । इस मस्तककं तिलकके दरशन करतेही सव मनुष्य इसको 
प्यार करने लगते हं 1} ६९ \1 

्वेतापराजितामूलं तथा शइवेतजवाग्रजा । 

नासाग्रे तिलकं कृत्वा वशीकूर्य्या्न संशयः ।। ७० 11 

इ्वेत विष्णुक्रांताकौ जड तथा श्वेत गुड इन दोनोको पीसंकर 


नासके अग्रभागमं तिलक लगानेसे वश्लीफरण होता. है, इसमें 
सदेह नहीं ।! ७० ॥। 


(२०) । कामरत्न प्रथम- 


मञ्जिष्ठयदवचाश्जितसुयम्‌ल 
स्वीयाद्धशोणितयुत्तः समकुष्ठकंडच । 
"..कृत्वा ललाटफलके - तिलकं ` कृतज्ञो 
ल्योक॑त्रयं वरयति श्चणमात्रकेण ।! ७१ ॥ 
मंजीठ,+ मोथा, चच, उवेतआककी जड, अपने शरीरका रंधिर, इनक 
बयबर, कट केकर इनका तिलके मस्तकपर करनेसे क्षणसात्रम 
त्रिलोको वशम होती है ।\ ७९१ ।1 । 
१शम्भोज्जेलं -च मधुकं च कृताञ्जकिञ्च 
` हव्यं समं निजशरीरमलेन रमिश्रम्‌ । 
. आलेपभक्षणविधोौ तिलकं करते वा 
योगोऽयमेवभुवनानि वज्ञीकरोति । ७२ ।। 
शुद्ध पारा, सहत, लज्जावन्ती, हव्य ओर अपने शरीरका मल 
इनका लेपन भक्षण वा तिक सब भृवनोको, वशीभूत कर सकता 
है ।\ ७२ ॥। 
सर जरा तगरमेषविषाणिकानां 
- पञ्चाद्धजं निजज्ञरीरमलं तथव । 
एकौकृतानि मधुना दिवसे कुजस्य । 
- ~ कूंवन्तिवेक्रतिलकेन वशं जगन्ति ।। ७३ ।।. 
रुद्रजटा, तगर, मेढासिगोका पंचांग ओर अपने शरीरका मल इन 
सबको एकत्र करर मंगलके दिन टेढा तिलक लगानेसे निलोकोको 
अपने .वशमे कर सकता -ह ।! ७३ ।। 
भृद्धस्य पक्षयुगल* ३शुकमांसयुक्तं 
स्वानाभिकारुधिरकणेमलं स्वबीजम्‌ । 


१ शम्भोधृत च मदुकं च । २ पिष्टम्‌ । ३ कुश । इति च पाठान्तरम्‌ । 


उपदे १ हिन्दीरौकासदितं (२९) 


एतानि केपदिधिनाप्यय भक्षणादा 

कु्वेति वश्यमखिलं जगदप्यकस्मात्‌ ।! ७४ ।! 

मोरे दोनो पंख, तोतेका मांस, अनामिका उगलीका रुधिर 
कानका मेल, अपना वीर्यं इनका ठेप वा भक्षेण करानेसें तत्काले 
जगत्‌ वशमें होता है, इसमें सन्देह नही ।\ ७४ \। 

तालीाकुष्ठतगरेः परिलिप्य वति 

सिद्धायेतलसहितां द्टपटूवस्त्राम्‌ । 

पुंसः कपारफलके विनिपातितेन 

तेनाञ्जनेन वशतां किल याति लोकः ।\ ७५ १। 

तालीस, कूट, तगर, इसका ठेप करकं दृढ रेहामी कपडेकी बत्ती 
वनावे, ओर सरसोके तेलसे युक्त कर पुरुषके कपालमें कज्जल पार 
नेतो आजे, तो उससे जन निङ्वय वश्लीभूत होजाते हें ।। ७५ ॥ 

गोरोचना पद्मपत्रं प्रियडगु रक्तचन्दनम्‌ । 

एकीकृत्याञ्जयेनचेत्रं यं पश्यति वशी भवेत्‌ \\ ७६ ॥! 

गोरोचन, पद्मपत्र, प्रियंगु, ला्चन्दन इनको एकत्र कर नेत्ोमे 


निसे क पष, ०.4 


आज कर जिसे देखे वह्‌ वशम होजाता ह ।\ ७६ ॥ 
सर्वजनवशीकरणयत्राणि 










व (8. 


देवदत्त 
तुं इ | वरामानय | हतु 
रवि 


इस यन्त्रको भोजपनरपर लाल 
चन्दनसे लिखे, देववत्तस्थानमिं 
साध्य नामको लिखकर घी ओर 
दहते तीन रात्रि स्थापन करे, 
वह वक्ष भूत होता है 








र्वु सेतुर 


( २२) कामरत्न प्रथम- 






गोरोचनसे भोजपत्रयर (जिसका नास 
(& प्लखकर सदाफूलोके वृक्षक नीचे स्थापन 
करे ! इससे रातको प्लावित करेतो वह्‌ 


+\ वमे होता है. 


अनामिका अगुलीके रक्त ओर 
गोरोचनसे निसका नाम लिखकर मधुसें 
स्थापन करे तो वहु वदाम होता है. 








इसका गोरोचनसे भोजपन्नमं 


( म देवदत्त वराकुस तै 
किखलाल सुत्रसे बांध मुखम ाल- 


स्वाहा 
कर निसे देखे वहु वशम हाता है. 
फलं कटक दवारा जिसका नास 
| लिख जन्तुके विवरमं स्थापन करे, तह 
"द 


क । वशम होता हे; केवल इतनाही नहीं 
किन्तु त्रिभुव्नको भी वज्ञीभूत कर 
| सकता है. 


उपदेका. हिन्दीरीकासदहित (२३) 


गोरोनसे भोजपत्रमे जिसका नाम छिस 
सधूमे स्थापन करे वह व्लीभते होता ह 





@) स 
अमु 
वरामान 






लाल चन्दनसं सिसका 
नाम किख पानम स्थापन 
कर तो वह वामे 
हौजाता है. 





चमेलीके फूल ओर आकके दधसे 
भोजपत्र पर इस यत्रको लिखकर भुजं 
धारण करे, वह्‌ व्शेमं होता है. 





गोरोचनं ओर कुकूमसे भूजेपन्रपर 
जिसका नामं लिख सूत्रे लपेट रक्छे तो 
सवदुष्टं वशम होते ह. 





कामरत्न प्रथम - 


गोरोचनसे भोजपत्रपर जिसका नाम 
लिख मधुमें स्थापन करे वह वशम होता हैः 


इसको गोरोचनसे भोज- 
8 पत्रयर जिसका नामलिख 
हा देवतास्थानमे स्थापन 
है करे, वह वामं होता ह. 








स॑ ही सै = 
अनामिका रक्तसे भोजपच्रपर इस 
यत्रको साध्य नाम सहित लिख बाहं वा 
कण्ठे धारण करे, वहं वज्ञीभूत होता हं. 








गोरोचनसे भोजयपत्रपर 
लिख साध्यका नाम लिखि 
मधुके मध्यमे स्थापन करे 
वह वकाम होजाता है 








~ ह. 
वेरमानय 








अअं अ 


उपदेगः १. दिन्दीरोकासहित ( २५) 


कुंकुम गोरोचनसे अनामिका या 

अमत्तके फलमसे साध्यकं नामको लिख 

~| क अंगारेसे तापदे तो राजानौ हौ वह्‌ मव्य 
कण वशमंहो जाता 














। ही | |ॐ गोरोचनसे भोजपत्रपर जिसका नमि 
ष्य लिखकर लाल सूत्रम वेष्ठन कर हायमें 
ॐद्धी ॥ वपिं तो वह्‌ वज्लीभूत होता ह. 
_{ | देवदत्त 
ङ ङ 


जिसके नामसहित गोरोचनसें यह्‌ चकर 
लिखकर कण्ठ वाहु चा वस्त्रके भ्रंचलमं 
वधि, चाहु शतनुके समान भी हो वह्‌ अवश 
वद्रीभूत होता है, 





अथ राजव्ीकरणस्‌ 
कुंकुमं चन्दनञ्चैव रोचनं शकशिमिधितम्‌ । 
गां क्षीरेण तिलकं राजवश्यकरं ध्रुवम्‌ ।\ ।! ७७ ।। 


कुकुम, चन्दन, गोरोचन, इसमें भीमसेन कपुर मिलाकर गौके 
दधसे युक्त तिलक करनेसे राजा अपने वशमें होजाता है ।\! ७७ ॥ 


(२६) फामरत्न प्रथम- 


“ञौ सः अमुकं मे वज्ञमानय स्वाहा 11"' 
पुवमेब सहं जप्त्वाऽनेन मंत्रेण सप्ताभिमंत्रित- 
तिलकं कायम्‌ ॥ 
“ॐ ही सः अमुक मे वक्मानय स्वाहा" यह्‌ संचर सहस्र वार 
पहले जपकर फिर सात वार इन ओौषधियोको अभिमन्रित कर 
तिलक मादे \! 


चपकस्य तु वन्दाकं करे बद्‌ध्वा प्रयत्नतः । 

संगृह्य भरणीऋक्षे पुष्यक्षं वा विधानतः ।\ ७९ । 
राजानं तत्क्षणादेव मनुष्यो वज्मानयेत्‌ ; 

करे सुदशनामूलं बद्ध्वा राजप्रियो भवेत्‌ ।।! ७९ ।॥। 


चम्पके वन्देको यत्नपुवंक भरणी नक्षत्रसे अथवा पुष्य नक्षत्रम 
उक्त विधानसे संग्रह्‌ करकतं हाथमे बांधकर राजाको दिखानेसे उसी 
सभय राजा वशम होजाता है 1 तथा सुदश्ञंनाक्तो जड हाथमे बांधनेसे 
राजाका प्यारा होता हं । ७८ ७९ ॥ 


राजवकश्ीकरणयत्राणि 







॥ >. | ध # १ १ क, श 

5 देवदत्त ५,| इत यत्रको कंकुमसे भू्जपत्रपर लिखि 
+= £ । देवदत्तके स्थानम साध्य नाम किखकर 
छ क्षो यू क 4 किन क, क भम गेता ष्ये 
ट ५ | अपने पास रखनेसे राजा वशम होता ह्‌. 





& & £ 213 1\ ॐ + 








उपेय. १. हिन्दीरीकारादहतं ( २७) 


स्तर | अनमर [ स्ने नोसेदन अदन दर्रसे 

| ॐ कार 4 चर ~^ 1 "~ 
| तरि स्माया 36 नाग स्यादा उ“ दार म्यह जोजपतरं पर जिसका नाम 
स्तम | उतः | "तमे । हन्ये लिपफर पुत मधुं 
ॐ तरे ॐ तरि 2 तार लाल 

[म ॥ नव ् प्र #) ८ 


उतार | अतारि | उति | एूलसे पूजन करे ती 
ॐ ताण | ॐ तारे | , ॐ> पि | गजा वशे हो 
ॐ> तारे घ्रादा (ॐ ताः स्वाहा 'ॐ> तारे स्वाद 


गोरोचन कुकुम कपूर अकदरूधमे साध्यका- 


दिन लाट पएूलसें पूजन करे तो वहू राजा 
वरम होता हैः इत्ति राजवशौकरणम्‌ \\ 





अथे स्त्रीवशीकरणम्‌ 


पुष्ये पुष्पं च संगृह्य भरण्यां तु फलं तथा ! 
शाखां चव चविक्ाखायां हस्ते पत्रं तथव च ।! ८० ॥, 
मले मूलं सम्‌दृत्य ङष्णोन्मत्तस्य तत्क्रमात्‌ । 
पिष्ट्वा करपूरसंयुक्तं कुकूमं रोचनासमम्‌ । 
तिलाकात्स्नी कचं थाति यदि साक्षादरुन्धती ।। ८१ !' 
पुष्यनक्षच्रमे काले घतूरेकं फूल, भरणीमं फल, विशाखोनें ज्ञाखा, 
हस्तमें पत्ते, मूले जड लावे, यह कमसे ग्रहृण कर कपुर मिलाकर पीसे 
इ समं कुकूम ओर गोरोचन मिखावे इसका तिलक करनेसे % ˆ ˆ 
हो वशम हो जाती ˆ चभ्टे.सुाक्षात्‌ अरुन्धती क्यो न हो ।।८ 


( २८) कामरत्न परथम- 


काकजद्धुा वचा कुष्ठ शुक्रश्लोणितमिश्चितम्‌ । 

तदत्तं भोजने बाला तमशानें रोदिनि सदा । 

ॐ नमो भवते रुद्राय ? चामुंडे अमुकी -मं 

वशमानय स्वाहा।।'' उक्तयोगानामयमेव मंत्रः ।८२)।। 

काकजघा (चौँटलो,) वच, कुष्ठ, अपना वयं ओर रुधिर मिलाकर 
“ॐ नमो भगवत रुद्राय ॐ चामुण्डे अमुकौ मे वहामानय स्वाहा 
इस मत्रसे अभिमत्रितकर खवादेनेसे वह्‌ स्त्री सदा उमलानमें रोदन्‌ 
करती है अर्थात्‌ जीतेजी साथ न छोडकर मरनेपर भी उमदानम 
सदा रोती हं \\ ८२ \ 

प्रातर्मुखन्तु प्रक्षाल्य समप्तावाराभिमंत्नितम्‌ । 

यस्या नाम्ना पिबेत्तोयं सा स्त्री वश्या भवेद्ध्रुवम्‌ ।।८३।। 

“ॐ नमः क्षिप्रकामिनि अमुकोमेवजशमानय स्वाहा 

“ॐ नम क्षिप्रकामिनि अमुकी मे वहमानय स्वाहा” इस मत्रको 
प्रात.काल सातवार पठं अपना मुख सातवार धोकर निस स्त्रीका नाम 


लेकर उक्तमत्रसे जरुको सातवार अभिमंत्रितकर पीव, तो वह स्त्री 
अवश्य वरामं होजाती है 11 ८३ ।। 


कृऽणापराजिताम्‌लं ताम्बूलेन समायुतम्‌ । 

अवश्यायं स्त्रिये दद्याद्रश्या भवति नान्यथा ।। 

“ॐ हूं स्वाहा” । अनेनाभिमन्त्य दद्यात्‌ ।। ८४ ।। 

काली विष्णुक्राताको जड पानके साथ जो अवया स्त्रीको दे तो 
वह अवद्या स्त्री वामं हो जाती हँ । “ओं हुं स्वाहा” इस मंत्रसे उप- 
रोक्त भौषचि अभिमत्रित कर दे ।\ ८४ ॥। 

% तद्धस्ने-एेमाभी पाठ है-उसके दाथसे खाने सै जीते जी साय छोडकर 

मरनेपर भी शमशाने सदा रोती ह यद अर्थं दै 


उपदेदा.१. हिन्दीटीकासटित (२९) 


साध्यसाधकनाम्ना तु कृत्वा सप्तासिमन्नितम्‌ । 
दीयते कुसुमं यस्यं सा वशया भेवति ध्रुवम्‌ ।! ८५ \। 
साप्य-साघक (अपना मीर स्प्रौ) फा नाम लेकर "भ हं स्वाहा" 


दस मग्रसे सातवार भभियत्रिते कर जिसको फूल दिये जाय बहु सवशषया 
वकाम हौजातो ह 1 ८५ ॥1 


सुसाधितो ह्ययं मंत्र अचछयं फलदायकः 1 

तस्मादिमं प्रयत्नेन साघयेमन्त्रमत्तमम्‌ 11 ८६ \! 

ॐ हु स्वाहा" !1 

> हु स्वाहा" यह्‌ मंत्र साघन करनेसे अवदय फलका देनेवाला 
होता ह्‌. इस कारण इस्त मंत्रो यतसे साघे 11 ८६ ।। 

विश्चालायान्तु वन्दाकं मद्धठे च समाहरेत्‌ । 

हस्ते बद्ध्वा तु कुरते वश्षगां वरयोपितम्‌ ।। ८७ ॥। 


विदा नक्षत्रे ओर मंगलवारमें दार हलदीकौ जड लाकर उसे 
हायन बाधकं श्रेष्ठ स्नियोको अपने वह्ममें करता है ।॥ ८७ ॥ 


प > इस यन्त्रको गोरचन कुंकुमसे लिखकर देवदत्त 
त के स्थान में गाड दे अर्थात्‌ जिसे वज्ञौभूते करना 
हौ उसके स्थानम गाड या धृतमधुमं रखे तो वह्‌ 


वक्षम हो जाती है 


इस यन्त्रको कुकुम, रक्त ओर गोरोचनसे भोज 
| देवदत्त स | पन्नपर लिखकर वशम होनेवालोीका नाम लिखकर 
सदा पुष्पवाल वृक्षक नीचे या घुतमें स्णापन केरे 

वह्‌ सात रात्रिम वशम होजाती है ।। 





(३०) कामरत्न प्रथम- 


स (क इस, यन्त्रको भोजपत्रपर गोरोचन लाल- 
€“ चन्दनसे लिखकर, ओर वहामं होने वालीका 
यः नाम बीचमें लिखकर घौके बीचसे या जमीनमं 
शः तीन रातितक स्थापन करनेसे, वत्नीभूत हौ 
शे जातीहं ॥ 






हरी इस थन्त्रको भौर वशम होने वालीके नामको 

कनिष्ठिका उंगलीके शुधिरसे तथा गोरोचनसे 

ही < ही /₹ लिखकरसहतके बीचमे स्थापन करे जह्‌ अवय 
ग्लो भूत होजाती है ।! 


हरः थंनोकूो स्थापनं करती नार ॐ पाते वज्राय स्वाहा" इस 
मन्त्रये अभिमंत्रण करना चाहिये ।। 

कृष्णोत्यलं सधुकरस्य च पक्षयु्मं 

मूलं तथा तमेश्जं सितकाकजङ्खा । 

यस्याः शिरोगतमिदं विहितं विचूर्णं 

दासी भबेज्छटिति सा रणी विचित्रम्‌ ।। ८८ ॥ 

काले कमल, भौरेके दोनों पंख, पुष्करमूल, तगर, रवेतकाकजंघा 
इनं सनका चूण कर जिसके शिरपर डाके दहु स्त्री रट दासी हौजाती 
है इसमें सन्देह नहीं (कही सोरपंख लिखा है) \\ ८८ ।। 

सव्येन पाणिकमलेन रतादसाने य रेतसा निज- 

भवेन विल्ादिनीनाम्‌ । दामं विचिस्पति पदं सहसे 

स्या कशयेव स भर्वति नान्न विकल्पभावः ।\ ८९ ।। 


उपदेगं १ टिन्नीरीकातदहित (३१) 


मो भन्‌ष्य रतिके अन्तम सव्य (नाये) हाते अपना चोरय 
रत्रीके रमयरणसते तन्मे मलता ह बहू स्तौ उसके वामे होलाती ह 
ईसमं सन्देहं नहीं 11 ८९ ।\ 
सिन्धूत्थमाक्षिककपोत्तमानि पिष्ट्दा लिद्धं विक्प्य 
तष्णीं रमते नवोदाम्‌ । साजन्यं न याति पुस्पं 
मनसापि नूनं दासौ भवेदिति मनोहुरदिन्यम्‌त्िः ।\९०।। 
जो मनुष्य संघानोन सहत, कवूतरकौ चौटको पीसकर मदनु 
लेप रूर तरुणीसे रमण करता ह वह्‌ स्त्री मनसेभी दूसरे परुषके पास 
नदह जाती भीर मदद फार उख पुरुपकरी दासौ होजाती है ओर मनोहर 
दिव्य मूति मानती ह ।\ ९० 1! 
गोरोचनाशिशिरदीधितिक्लंभुबीजः काडमीरचन्द 
नयुतः कनकद्रचंश्च । लिप्त्वा ध्वजं परिरमत्यवलां 
नरो यां तस्या स एव हदये मुकुटलत्वमेति ।! ९१ ॥ 
गोरोचन, कुमुद, पारा, रंशर, चन्दन अीर धतूरेका रस इनको 
मदनाकुशपर कप कर जो रमण करे वहु उसको हदयसे क्षणमान्नर भौ 
पृथक्‌ नही होता \ ९१ ॥ 
पुष्ये रुद्रजटामूलं मुखस्थं कारयेद्बुधः । 
तम्बूलादो प्रदातन्यं वश्या भवति निश्चितम्‌ ।\ ९२ \! 
पुष्य नक्षमे सुद्रनटां (शकरजटा) को जड मुखम धारण कर 
ताम्बूलादिमें जिसको रे वह्‌ वरामं होजाती है \\ ९२ \ 
तथेव पाटलामूलं ताम्बूलेन तु वश्यङ्रत्‌ । 
जिपत्रभण्टिकामूलं पिष्ट्वा गात्रे तु संक्षिपेत्‌ ।। 
यस्याः सा वज्ञतां याति बिन्दुमात्रेण तत्क्षणात्‌ ।\ ९३ ।। 


(३२) कामरत्न प्रथम- 


पाढलकी जड ताम्बूलके साय देनेसे वशीभूत करतौ हे । बेर तथा 
मंजोठकी जड पीसकर एक कणभी निसके शरीरपर शके वह 
अवश्य वामं होजाती हं इसमे सन्देह नहीं 11 ९३ 11 

स्वकीयकाममादाय कामदेवं स्मरेत्पुनः । 

तरुण्या हदये दत्तं ततक्षणात्स्त्री वशा भवेत्‌ ।। ९४ ॥ 


अपने वीयं को लेकर ओर काभदेवका स्मरण कर तरुणीकं ह्‌दयमं 
रखनेसे तत्काल स्त्री वशम हो जाती ह 1) ९४ \। 


गिलित्वा पारदं किचिद्रम्यते नायिका यदि। 

प्राणान्तेऽपि च सा नारी तं नरं न विमुञ्चति । ९५ ॥ 

कुरेक शोधे पारेको निगलकर यदि स्त्रीके साथ रमण करेतो 
प्राणान्त पर्यत वह्‌ स्त्री पुरुषको नहीं छोडती है ।\ ९५ ॥ 

कामाक्रान्तेन चित्तेन मासारद्धं जपते निशि । 
अवद्यं कुरुते वद्यं प्रसन्नो विङ्वचेटकः ।। 

'एपिस्यां क्ली कामपिक्ाचिनी शीघ्रं 

अमुकीं ग्राहय रकामेन मम रूपेण नखेविदारयर 

विद्रावय स्नेहने बंधय२ श्रं फट्‌"\ अयुत 

हयेन सिद्धिः ।! ९६ ॥ 

कामयुक्त॒ चित्त होकर रात्निके समय जो पन्द्रह दिनतक 
ष्ठं पि स्थां क्लीं कामपिशाचिनि शीध्रं अमुकं ग्राहय २ कामेन 
मम रूपेण नखेविदारय विदारय विद्रावय २ स्नेहने बंधय र भ्रीं फट्‌ 


इस मंत्रको बीस हजार जप करता है तो यह साधक विदवभरको 
निदचयही अपने बश्ीभूत कर सकता है ।। ९६ ।। 


नागपुष्पं प्रियडगुञ्च तगरं पद्मकेशरम्‌ । 
जटामांसी समं निम्बं चूणयेन्मत्रवित्तमः \। ९७ ॥ 


उपदेशः १. हिन्वीटीकासहित ( ३३ ) 


नागपुष्प प्रियंगु, तगर, पञ्मकश्चर, जटामांसी इनके समान नोमका 
चूणं ठेना चाहिये ।! ९७ 1 

स्वाद तु धूपयेत्तेन भजते कामवस्स्तरियः । 

धूपमन्त्रः-"“उमूठी मूली सहामूली सवं संक्षोभय२ 

एभ्य उपद्रवेभ्यः स्वाहा" ! इति ।! 

पानीयस्याज्जलीन्‌ सप्तं कृत्वा विद्यामिमां जपेत्‌ । 

सालङ्कारां नरः कन्यां लभते मासमात्रतः ।\ ९८ ॥। 

इस संत्रसे अपने भंगको घूपित करे तो स्त्रौ कामदेवके समान अपने 
पतिको मानती है । मन्त्र यह्‌ ह -“ॐ मूलो मूली महामूलो सवं सक्षो 
भय २ एम्य उपद्रवेम्यः स्वाहा" \ अंजलीमें जल लेकर इस विद्याको 
जपे तो एक मासमे अरंकारयुक्त स्त्री प्राप्त होती ह ॥\९८ ॥ 

“3 विश्वावसुर्नामिगन्धवंः कन्यानामधिपतिस्सुरूपां 

सालंकृतां कन्यां देहि नमस्तस्मे विद्वावसवें स्वाहा ” 

कन्या गृहे श्ारकाष्ठं क्षिपेदेकादशांगुलम्‌ । | 

ऋक्षे च पूवेफाल्गुन्यां यस्तां कन्यां प्रयच्छति । ९९ ।। 

"3ॐ विर्वावसुर्नाम गंधर्व: कन्यानामधिपतिः सुरूपां सालङृतां 
कन्यां देहि नमस्तस्मे विश्वावसवे स्वाहा ।* इस मंतरसे कन्याके घरमे 
ग्यारह अंगुलका शालकाष्ड पुर्वाफाल्गुनी नक्षजमं डाल दे तो कन्या- 
उसको स्वीकार करेगी 11 ९९ ॥ 


( ३४ ) कामरत्न प्रथम- 


स्त्रीवशीकरणयन््रं 







(लल) कुंकुम गोरोचनसे भोजपत्रपर इस 
~5 “| यंत्रको साध्या नामसहित लिख भुजामं 
धारण करे तोस्त्ी वशमें होतीहं 
ओर इससे सोभाग्यभी होता हे, 


1. = टौ गोरोचनसे भोजपत्रपर पुर्ववत्‌ 
॥ लिखकर खंरके अगारेसे तीन 
संध्याम तपावे तो उवी भी 
बलयुर्वक वरीभूत होजाती है. इति 
ही स्तीव्ीकरणम्‌ | 


अथ पतिदश्शीकरणम्‌ 


खञ्जरीटस्य मासं तु मध्‌ना सह पेषयेत्‌ । 

अनेन योनिल्पेन पतिर्दासो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ।\ १०० 
पञ्चा द्धं दाडिमं पिष्ट्वा हवेत सर्षपसंयुतम्‌ । 
योनिलपार्त्पाति दासं करोत्यपि च दुर्भगा ।! १ ॥ 
कर्पूरं देवदारं च सक्षोद्रं पुर्वैवत्फलम्‌ । 
“उकासकाममालिनि पति से व्मानय ठः ठः 1“ 
उक्त योगानां सप्ताभिसंत्रिते सिद्धिः ।। २॥ 


उपदेदा १ हिन्दीरौकासहित ( ३५ ) 


खंजरीटका मास शहुदके साय पीस जो स्त्री अपनी योनिं लेपनकरे 
तो उसक्रा पति दासकी तरह वशर्मे हौ जाता है । इवेत सरसोके सहित 
दाडिमका पंचाग पौसकर योनिम लेपन करनेसे दुर्भागिनोभी पतिको 
अपना दास करती है । इसी प्रकार कर्पूर, देवदार, सहत यह्‌ पदवत्‌ 
देनेवाले ह । “ज कामकाममालिनि पति मे वहामानय ठः ठः" 
सात वार उपरोक्त ओषधियोको अभिसन्त्रिति कर प्रयोग 
करे । १००-१०२ ।। 

रोचनां मत्स्यपित्तं च पिष्ट्वापि तिलकं कृते । 

वामहस्तकनिष्ठायां पतिदसिो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ । 

स्वश्ोणितं रोचनया तिलकं पतिवरयक्ृत्‌ ।\ ३ ।॥, 

गोरोचनको मच्छीके पित्तासे पौसकर तिलक करनेसे अर्थात्‌ बार्ये 
हाथकी कनिष्ठिका उंगखीसे तिलक लगानेसे निश्चय पति अपना दास 
हो जाता है । अपने रुधिरमें गोरोचन मिलाय तिलक करनेसे पति 
वशम हो जाता है ।। २३ \\ 


चित्रकस्य तु पुष्पाणि मधुयुक्तानि कारयेत्‌ । 
खाने पाने प्रदातव्यं पत्तिवह्यकरं भवेत्‌ \ 
भूजंपत्रं च समधुना योनितेपे पतिवेशः ।। ४ ।। 


क, केः 


चीतेके फल सहतके साथ भिलाकर अन्न वा पानमं देनेसे अक्छय 
पति अपने वामं हो जाता है ! अथवा सहतमें भोजयत्र मिलाकर 
योनिम लेप करनेसे पति अपने दकम हो जाता ह ॥ ४ ॥ 

जलौकसां मुखे देयं शम्बशंखादिचूणेकम्‌ । 

तच्चूणं तु समागृह्य ताम्बूलेन समायुतम्‌ । 

दातव्यं स्वामिने मोक्तुं वश्यो भवति नान्यथा ।\ ५ ॥। 


( ३६) कामरत्न प्रथम- 


~ 


शुद्ध पारा ओर शंखका चूणं ठेंकर जलजीवोके 
चू्णेको ताम्बूलमं मिलाकर स्वामीकी भोजनके निमित्त दे तो अवश्य 
पति वश मेहो जाता है ।॥ १०५ ॥ 


गोरोचनानलदकुकु मभावितायास्तस्याः सदेव 

कुरूते तिलकं वशित्वम्‌ । वात्स्यायनेन बहुधा 

प्रमदाजनानां सोभाग्यकृत्यसंमये प्रकटीकृतोऽसौ ।\ ९ ।। 

गोरोचन, नकद (खस) कुंकुम इनको भिलाकर तिलक करनेस 
वक्षीकरण होता है ! यह्‌ वात्स्यायन ऋषिने स्त्रियोकी सौभाग्यवृद्धिक 
निमित्त प्रगट किया है ।। १०६ ॥ 


सम्भोगशेषसमये निजकन्तमेह.या कामिनी स्पृशति 
वामपदाम्बुजेन । तस्याः पतिस्सपदि विन्दति दास- 
भावं गोणीसुतेन कथितः किल योगराजः ।} १०७ ।) 
इति श्रीनित्यनाथविरचिते कामरत्न वशीकरण नाम 
प्रथमोपदेश ।! १९11 
सम्भोगके समय जो स्वी अपने पतिकी ध्वजाको वामचरणसे 
छती है उसका पति सदेव दास होजाता है यह्‌ योगराज गोणीपुत्रने 
कहा है ।} १०७} इति पतिवश्चीकरणम्‌ ।। 
इति श्रीनित्यनाथविरचिते कामरत्न पण्डितज्वाटाप्रसादमिश्चक्रत- 
भाषाटीकाया वङ्ीकरण नाम प्रथमोपदेश ।। १॥। 


हिन्दीरौकासहित ( ३७ ) 


द्विरीषोपदेश्ः 


[41 
8 4५। 
न५१ 
[द 
[को 
9 


अयवाकषणम्‌ 


चतुर्थवर्भमाकुष्य द्ितीपवर्गसंस्यितम्‌ । 

कृत्वा व्रिविघहुंहातं तदन्ते हे द्वितीयकम्‌ ।। १ ॥ 

अंकारशिरसे एत्वा प्रत्यक्षरप्रनापनम्‌ \। 

मन््रम्‌-पांपत्नाघांहांहांहांहंह।) 

सहुसाद्धस्य जपेन एलं भवति श्चाहवतम्‌ । २२ 1! 

दितेय वर्गे ह्ोनेवाला चौय चर्णसे तीन संयुक्तकर अयति सकार 
अय दनम साकार मगरे भकार सहित तोन हकार योजना कर पञ्चात्‌ 
एकारसदहित दो हृकार भिला सवके ऊपर भनुस्वार ठमाकर भकार 
प्रथम लगाकर "लांस, हाहं हह" इस सत्रको पचतो वार 
भप करनेमे पुर्ण फलटहोताट्‌ \\ १५ २॥ 

मानूषासूरदेवाहच सयक्षोरगराक्षसाः 1 

स्थावरा जङ्कुमाहचैव भाकृष्टास्ते वराद्धने \\ ३ ॥ 

उत्तम अगवा है पार्वति ! मनुष्य, असुर, देवता, यक्ष, उर 
राक्षस, स्थावर, जंगम यहु सव ससे भकषित होते हं ।। ३ 

हन्ते रेफं समादाय यकारस्तु विशेषतः । 

अक्षरत्रितयं तच्च दविधा कृत्वा प्रजापयेत्‌ । 

भक्ष्यं दरग्यं स्वहस्तेन कत्वा संत्रविभावनम्‌ ।\ ४ }} 

दीयते यस्य भक्ष्यं तत्सर्वेषां माणिनां श्युभे । 

ते सवं यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति तत्क्षणात्‌ । ५ ॥ 


(३८ ) कामरत्न द्रिनीय~ 


हं शुभे ! हकारकं अन्तम रेफ ठगाकर भीर यकार द 
संयुक्त करकं दोप्रकार कर (हरय हुरय इस मच्रको) जप क९ (र 
भक्ष्यद्रव्यरो अपने हाथसे बनाकर उसमे मत्रकी भावना करकं 
उसके भक्षण करानेसे सव प्राणी जहा ठेजाओ वह तत्काल गमन 
करने लगते ह्‌ ।। ५ ॥ 

ह्धीकारे मन्त्रयेत्पाशं हूंकारेणाडकुञें तथा । 

द्िफलं वामगं पाशं दक्षिणे ज्वकिताउकुखम्‌ । 

संधार स्वकरे संत्री ततो मन्त्रमिमं जपेत्‌ ।1 ६ ॥ 

ही सें पाशको अभिमंत्नित कर, हं से अक्रुशको अभिमंत्रित कर 
च्निषफल वासं ओर पाको, दक्षिण ओर प्रज्वलित अकुश्ञको संत्रवाला 
अपने हाथमे धारण कर, फिर इस मत्रको जपे 1} ६ ।। 
सश्रः--'“ॐ ही रक्ष २ चामुण्डे तुरु २ अमुकीमाकषयर्‌ 

ही" अस्य मंत्रस्यपुवेमेवायुतं जपेत्ततः सिद्धिः। 

“चामुण्डं ज्वल २ प्रज्वल २ स्वाहा) असु 

भ्रं स्त्रियं दृष्ट्वा जपेत्ततक्षणात्‌ सा स्तनी पृष्ठतः 

समागच्छति पुवंमयुतं जपेत्ततस्सिद्धिः ।। ७ \) 

मत्र--“ॐॐ रक्ष २ चामुण्डे तुर २, अ्रमुकोमाकषय २ टी" प्रथम 
यट मंत्र १०००० बार जपनेसे पश्चात्‌ सिद्धि होती है ! इस अगले 
मंत्रको स्त्रीको देलकर जपे तो तत्काल स्त्री उसके पौल पीछे चली 
आती ह्‌ । मत्र यह है-“ॐ चामुण्डे ज्वल २ प्रज्वल २ स्वाहा" यहं 
संत्रभी प्रथम १०००० जपनेसे सिद्धि होतो है \\ ७ ॥ 

आलेषायां समादाय अज्जुनस्य तु बन्धकम्‌ । 

अआसूत्रेण संपिष्यस्त्रीणां शिरसि दापयेत्‌ । 

पुरुषस्य पशूनां वा क्षिपेदाक्षणं भवेत्‌ \) ८ ।\ 


उपदेश २ हिन्दीरीकासहित ( ३९ } 


आहलेषा नक्नत्रमे अर्जुनवृक्षसे वन्देफोलावे,वकरीके मूत्रसे पौसकफर 
जिस स्त्रीक श्िरपर डरे अथवा जिस पुरुष वा पशु उपर डले 
वहु तत्का आकर्षित हौजाता है ।\ ९ 1! 


साध्यावासपदस्थां ता मुत्तिकामाह्रेत्ततः \ 
कुकलासस्य रक्तेन प्रतिमां कारयेत्ततः ।\! ९ ॥ 
साध्यानासाक्षरं तस्यास्तद्रक्तविलिखेद्धदि \} १० } 
सूत्रस्थाने च निखनेत्सदा तत्रैव सूत्रयेत्‌ । 
आकषयेत्तु तां नारी जतयोजनसंस्थितास्‌ \। ११. 


निसका आकर्षण करना है उसके वामचरणसे नीचेकौ मृत्तिका 
लाकर गिरगिटके रुधिरसे उत्त मिहरीका पुतला वनावं ओर हूदयमं 
उसके रुधिरसे आक्षणवाल प्राणीका नाम लि सर सूत्रस्थान पर 
गाडकर सदा उसी स्थानम सूत्र करे, सौ योजनपर स्थित भीस्त्री 
आकपित होजाती हं 11 ९-११ 11 


युवत्याकर्षणयत्राणि 
0 री 


असुकीमाकपंय 
स्वाद 









८ ह्री 
मुक गामय 
र 


द __ ड 






गोरोचन कुमकुमसे भोजपनपर] गोत्तेचनसे भोजपतरपर जिस 
निका नाम लिख मोम घोरे स्था-नाम लिखकर धोने स्यापन करे 


पनकारपा्वेवह्‌ स्मौ आकष ह ०वह्‌ स्मौ इुरते आकपिति होतो ह 





(४०) कामरत्न दितीय- 


मीही वरद 


ई व ) धतूरेकं पत्तेकं रससे ओर गोरो- 
छ पयस्वारा ह शः } चनसे भोजपत्रपर जिसका नाम 
५ हीबह्वीही लिखें करबौरका नलिकामें स्थापन 
~ _ वष्र करे सैरके अंगारसे तपावे तो सौ 
योजनेसे भी आकषित होती है. 
शह्ववङी 





गोरोचनसे लिखकर सखैरके] अनामिकाके रक्तसे वाम 
अंगारोषर तपाय तीनो कालमें जपेहाथमें किख रात्रिम मनम ज्प 
तो उरव॑क्षा भौ आकषित होती हैकरे तो भआकषित होती है. 


उपदेशः २. टिन्वीरीक्ासहिति (५१) 


२ ग्द 


(| ) € 4 


टेमदपमः | _) ¬, निः ठ द `) 


गोरोचन घन्दनमे भोजपघ्रपर | अनामिका उंगलीके रक्तसे 
लित्तका नाम क्किप श्रहततमे दाल | वाम हायमें छिख हृदयम रखकर 
नलिक्ममे रुव पृच्ीमे गाखदे तो | जपे तो रात्रे श्व्यापर आजाय 
न्त्री द्नोघ्माकष्ति होतेह. | 

सुरयावर्तस्य मूखं तरु पञ्चम्यां म्राहुयेद्चुध । 

ताम्बूने समे दद्यात्स्वयमायाति तत्श्षणात्‌ 1 १२ ॥, 

वुद्धिमान्‌ पंचमीके दिन सूर्यायतं (श्राकचवि्ेप क्षुप हुखहुडिया) की 
जड स्रा दे जिसको पानम मिलाकर दे वहु तत्कर पीछे पीछे स्वयम्‌ 
मानात्तौ ह । १२॥1 

रतिकम्मकरो ग्राह्यौ खमरौ यत्नतो बुधः । 

भिन्नौ कृत्वा दहेत्तौ तु चिताकाष्ठेस्तयोः पुनः । १३ ॥ 

वस्त्रेण वन्धयेःटूस्म पुथग्वं पुद्रलीद्रयम्‌ । 

तयोरेकामजाश्युद्धः दुं बद्ध्वा परीक्षयेत्‌ ।। १४ ।। 

जितस समय भौरा भौरी रति करते हो उस समय उनको ग्रहण 
कर अलग फरके चिताकाष्टमे उनको जलादे जीर उनकी भस्म 
पृथक्‌ पृथक्‌ वस्त्रे ग्रहण कर पोटली बना । उनमेसे एकको बकरी कं 
सीगसं दृढ बाधकर परीक्षा करे \\ १३ ।। १४ \! 


(४२) कामरत्न द्वितीय 


घां यां यति च सा मेषी सा पथग्गृह्यते दुधेः । 

तद्भस्म शिरसि न्यस्तं क्षणादाकषयेस्स्ियः 

अपरं रक्शयेदस्त्रे नोचेच्यायाति कामिनी ।! १५ \! 

ॐ कृष्णवर्णाय स्वाहा । " इसं सन्त्रं पुवंसेकायुत 

जपेत्‌ तत उक्तयोगमभिमन्त्य सिद्धिः ।! १६ ।। 

इति श्रीनित्यनाथविरचिते कामरत्ने आकषेणनास 
दितीयोपदेश्षः ।\ २ ॥। 

निस जिसको वह स्पशे करे उसको पथक्‌ आकर्षित होती है, 
उस भस्सको शिरपर डालनेसे तत्काल स्त्री आक्षित्‌ होती हं ओर 
दूसरीको वस्त्रें रक्षा करे नहीं तो स्त्री कदाचित्‌ नही आवेगी 
` “'ॐकरष्णवर्णाय स्वाहा" इस मंत्रको १०००० जपनेसे उक्तयोगकीौ 
सिद्धि होती है । १५ । १६ ॥ 


| 
€ ।स्ल| म) आकषणयत्राणि 


| देवदत्त | क्ष) मोरोचनसे भोजपत्रपर किख मधुमं स्थापन 
करे दूरसे भी आकषण होता दै. 








1> दर ९ 


उपदेशः २. हन्दीटीकामह्िन ( ४३) 


गोसेदनसे भोजपन्रमे जिसका अनामिकाके रव्तसे भोजपते 
नान लिखकर सधूमे स्थापन यरे [मे लि अग्निम तपावे आकषण 


आकर्षण होता है होता दं 
0 
न ह दीदी 
टेवृद्ठना पशय 
प्व 
ह द्रा ही द्व 








अनामिका रक्ते हाथमे | लाल चन्दन जेर अपने रुधिरसं 

ल्य रात्रिम जपे रध्या |भोजपत्रपर जिसका नाम लिष्व 

आक्तपण होता हे. घरमे स्थापन करं वहु आरकषि) 
होता है. 





अयने रधिरसं जिसका नाम | गोरोचनसे भोजपत्रमे जिसका 
लिखकर कागसें बाधकर छोड दे | नाम लिख सधुमे स्थापन कर 
वह्‌ श्रध आकर्षित होता है | सौ योजनसे आकर्षित हीता है. 


(४४) कामरत्न द्वितीयं- 


॥ स ञ्शहीओआ 
कषय अकरपैय 
स्वाहा 






कुमकुम गोरोचनसे भोजयत्रमं | गोरोचनसे भोजपत्रसं जिसका 
लिख मोमसे लपेट खैरके अंगा-|नाम लिख मधुमध्यमे स्यापन करं 
रेसे तपावे वहू शीध्य श्राकर्षित |उसे सौ योजनसे आकषित 
होता है करतारहै. 


1 (६) ५५ १०/६३१० 

(र ३१० ३१० 
(86) 

गोरोचनसे भोजपत्रपर | गोरोचनसे भोजपत्रपर जिसका 


जिसका नाम लिख घृतम स्थापन | नाम लिख पनीमं स्थापित करे 
करे वह॒ आकर्षित होता है. वह॒ आकर्षित होता है. 


इति कामरत्ने षं. ज्वालाप्रसादकृत भा. टी. आकषण नाम 
द्वितीयोपदेशाः।। २ ॥। 


उपदेश ३. हिन्दीरीकासटितं ( ४५) 


तृतीयोपदेश 
अय जयः 

हकारं स्वरसंयुक्तमुकारेण सुपूजितम्‌ । 

ओंकारेण च संपुज्य अग्रे फट्‌ विनियोयेत्‌ । ,उंफट्‌! 

जेयाग्रे रतजापेन नितो भवति नान्यथा । १ ॥ 

हकार स्वर संयुक्त उकारसे पूजित ओर ॐ कार युक्त कर अन्तमं 
फट्‌ लगाव । ॐ हुंफट्‌" जेय अर्थात्‌ जिसके जीतनेकी इच्छा हो उस 
पुरुषकं आगे सौ बार जपनेसे जीता जाता है, इसमें सन्देह नहीं ।। १॥। 

जेयनाम हदि न्यस्य चक्षुषा तत्निमील्य च , 

स्पृष्ट्वा च मन्नरजापेन ततक्षणाज्जितवानसौ ।! २॥ 

जो कोई हो उसके नामको हदये रखकर नेत्रसे उसको निरीक्षण 
ओौर स्पश्ञं कर मन्त्र जपनेसे वह्‌ तत्काल जीतल्िया जाता है ।\ २ ॥। 

गोजिह्वाशिखिम्‌ली वा मुखे शिरक्षि संस्थिता । 

कुरुते सवेवादेषु जयं पुष्ये समुद्ध.ता ।\ ३ ।। 

गाजुवा चीता, पुष्करमूल शिरपर रखनेसे ओर पुष्यनक्षत्रमं उखा- 
कर ानेसे सब वादमें जय करते हं । ।\ ३ ॥ 

मागेशीषंस्य पूर्णायां शिखिमूल समुद्धरेत्‌ । 

बाहौ किरसि वा धार्यं विवादे विजयो भवेत्‌ ॥! ४ ।। 

मा्गेशो्षको पु्णंमासीको शिलीको मूल उखलाडकर लावे । भुजामें 
ओर श्िरपर धारण करनेसे सब विवादमें जय प्राप्त करता है,इसमें 
सन्देह नरह ।। ४ ।! 

गिरिकर्णो शमीं गुञ्जां इवेतवर्णां समाहरेत्‌ । 

चन्दनेनान्वितं सर्वं तिलकेन जयी भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 


[॥ 


(४६) कामरत्न तृतीय- 


ससरिकर्णौ (कोय) शमौ (सड) इवेत चरली इनको लेकर 
चन्दनरसे युक्द कर तिलक लगानेसे युदधर्मे जयी हता दै ।1 ५।। 
कनकाकंच्टो रह्भिविहरुसः पञ्चमस्तथा । 
तिलकं कुरुते यस्तु पदयेत्तं पञ्चधा रिपुः ।! ६ ।\ 
धतरा, आके, बड, चीता, मगा इनका जो तिलक लग्णता है उसको 
श्रु पांच प्रकारसे देखता है यानी अपनेसे पचगुना जानता है 11 ६ \। 
कृऽणसपेकपाके तु वसासृत्तिकयान्विते । 
सितगुञ्जां वपेत्तत्र तस्या मूलं समाहरेत्‌ \\! ७ \ 
कृततिखकं तदा दृष्टया परयेत्स्वं सम्भृतं रिपुः ।। ८ 
काले सापको खोपडीमं चर्बी व मृत्तिका युक्त कर सवेत चौटली 
बोवे उसको जड लेकर तिलक करनेसे शात्रुको सब भरकारसे रक्षित 
ह्िखाई देता है 11 ७।।८॥ 
8 १ रक्गणेभक्ष्यमाणं च पतितं च ततो भुवि । 
ओकर †सहि्क्तिनास त घृष्टो सहारसः ।\ ९ ।। 
सिह कर्पाहिकाममध्ये कषेष्यस्तन्सृलसंयुतः । 
पिधाय ददनं तस्या दिकणेन समल्वितः \\ १० ।। 
तस्यां वक्रस्थिताथा तुं हिहवज्जायते नरः ¦ 
रणे राजकुले धूते विवादे चापराजितः ।। 
मदोन्मसो गजस्तस्थ दशनेन पराङ्मुखः ।! ११ ।। 
रवगणोके भक्षण करनेसे जो पृथ्वीपर गिरी सिहिक्ता नामं ओषधी - 
का महारस धिसे उस †सहिका (कटेरी) को कौडीके नीचं रख छे, 
कटेरीकी जडके सहित उसका सुख मोमसे बन्द करे । उरूकं मुखम रस- 








+? स्वणणै । स्वगतं इति च पाठ । 


उपदेशः ३. हिन्दीरीकासह्ति (४७) 


लेनेसे यहु मनुष्य †सिहृके समान होजाता है । युद्धम, राजदरुःलम जुष 
अथवा वादमें कहोभी पराजित चह होता ह । उसे देखकर मद 
न्सत्ते हाथीभी पराडमुख होजाता हे !\ ९-११ 1 

व्या प्रीरसेन संघुष्टः पारदो मूलसंयुतः । 

पुदंदत्साधयेद्व्यः घ्रीफलं चेव तथाविधम्‌ \\ १२ \ 

व्याघ्री (कटेरी)} के फलमें मुल सहित पारा ध्सनेसे यहु कटेरी 
पूववत्‌ जयकी प्राप्ति करती है इसमे सन्देह नहीं ।। १२॥ 

करे सुदशेनामूलं वद्ध्वा राजकुले जयौ । 

जयामूलं राजकुले मुखे संस्थं जयप्रदम्‌ ।। १३ \, 

सुदर्ञनाकी जड हाथमं बाधनेसे राजवुःलसे मुकदमेम जय प्राप्त 
होता है ।! जया (जयन्ती) कौ जड मुखे रखनेसे राजकूलमं 
जय प्राप्त होता है ।\ १३ ॥ 

आर्द्रायां बटवन्दाक हस्ते बद्ध्वापराजितः । 

तदृक्षे चूतदन्दाक गृहीत्वा धारयेत्करे ।। 

संग्रामे जयमप्नोति जयां स्मृत्वरं जी भवेत्‌ ।! ९४ ।। 

आर्द्रा नक्षत्रम बटके बन्देको हाथमे बाधनेसे जयी होता है इसी 
प्रकार आरामं आमका वन्दा हाथमे धारण करनेसे जहा जाय जय प्राप्त 
होता है तथा जयन्तीको स्सरण करनेसे (रणम) जय प्राप्त होता 
है ।। १४ ।। 

कोकाया नयनं वासं गुडलोहेन वेष्टयेत्‌ । 

मुखे प्रक्षिप्य च नरः सदंवादे जयी भवेत्‌ ।। १५ \\ 

कोकाका वायां नेन्न गुड ओर न्गोहृमे लपेटकर उसको सुखपर ठेष 
करनेसे मनुष्य सपुणं वादोसे जय प्राप्त करता हैँ ।\ १५ १ 


(४८) कामरत्न तृतीय- 


कृत्तिका च विशाखा च भौमवारेण संयुता । 
तिने घटितं शस्त्रं संग्रामे जयदायकम्‌ ।! १६ ।। 


जब कृतिका ओर विज्ञादा नक्षत्रसे युक्त भीम वार हो तो उस 
दिनम बनाहभ शस्त्र सग्राममें जयदायक होता है ।! १६ 11 


अपामागं रसेनेव यानि शस््ाणि लिप्यते । 


जायन्ते तानि संग्रामे वच््रसाराणि निचितम्‌ । १७ ।। 
पु्वोक्ितिमंत्रराजेन तानि सर्वाणि मंत्रयेत्‌ । 
सर्वेषामुक्त योगानां सिद्धिभेवति ते धुवम्‌ ।\ १८ ॥। 
चिरचिटेकं रसम जितने शस्त्र लिप्त किये जायं वे संग्राममे वच 
सारकी समान होजाते हे, इसमं सन्देह नहं । पुर्वोक्ति मन्त्रराज हारा 
सम्पु्णं अस्त्रोको अभिमन्त्ितकरेतोसयुर्णं योगोकी सिद्धि होती है १८।। 
हस्तेऽकंल्ा ज्गलीमृलं मूलमन्त्राभिमंत्रितम्‌ । 
तच्चूरणहरत्तेनान्मत्लो मल्लान्मोहयते बहून्‌ ॥ 
मन्त्रः- ॐ नमो महाबलपराक्रम शस्त्रविद्याविश्षारदं 
शारद अमुकस्य भुजबल बधय बधय वदुरष्टि 
स्तम्भय स्तम्भय अद्धानि धूनयरे पातयर 
महीतले हं" ।\ १९ ॥ 
हस्त नक्षत्रम लंगर (कलिहारी) की जडको इस मूलमन्तसे 
अभिमन्त्रित करके उसके चूर्णको छोटा पहलवान शरीरम मलकर 
दूसरे पहल्वानको पछाड सकता है । मन्त्र यह हॐ नमो महाबल 
पराक्रम शस्नविद्याविश्नारद अमुकस्य भुजवलं बन्धय बन्धय तुष्ट 
स्तंभय स्तंभय अंगानि धूनय २ पातय २ महीतलं" इति ॥। १९ । 


उपदेशः ३. हिन्दीटौकासहित (४९) 
विजयकरयत्राणि 


 -- 


५३ गोरोचनसे भोजपन्रमे जिसका नाम लिख श्निखा 
भ शी 6 [| 
दतः | धारण जम होती है, ओर सौभाग्य होता है 


(वाका = 

4) ह मोरोचनसे भोजपन्नपर जिसका नाम लिख भुजा 

५९१ वा कष्ठे धारण करे सम्राम्मे जय॒ हती है 
हरी दी 


यह्‌ महामाहश्वरी विया है 


भोजपचपर गोरोचनसे जिसका नाम लिख भुजा 
कंठ, शिखामं धारण करे तो संग्राममे जय 


होती है. 
८ शिलापटरमे हरताकसे लिखकर लि सका नाम 


(पि) द 





लिख नीचेकी ओर मुखपर रख दे, वहं जयी 


होता है. 


भभिनित्‌ अपरा 
देवदत्तस्य जयो 





(4) त। 
तौ तों 
१ 4 





(५०) कामरत्न तृतीय 


गोरोचनसे भोजपत्रमं लिख (न भोजपत्रमे लिख 
ोलपत्रमे स्थापन करे तो युद्धमे भुजा ओर कठमे धारण करे, 
जय होती है, ममे जय होती है 





गीरीचनसे भोजपत्रपर जिसका | गोरोचनसे भोजपत्र लिख 
नाम लिखकर मधुमध्यमें स्थापन | भुजामें धारण करे, सरवेत्र जय 

करे, जय होती हं, हेती है 
गोरोचनसे भोजयत्रपर जिसका 


~--- 
( श्री २ श्री) | नाम लिखकर धारण करे अथवा 
राजकुले देना चाहिये, व्यवहारं 





€ लय होती ह 
६. | [नी 
„ + 
~ गोरोचनसे ओर कुमकुमसे राजाका 


(ल (~ नाम लिख भुजा धारण करे, जय होती है 
~ [देवदत्त =>) 


। 


8 


उपदेश ३. हिन्दीटीकासहित (५१) 


अथ सौभाग्यकरणम्‌ 
पुष्योद्धतं सिताकंस्य मूलं वामेतरे भुजे । 
बद्ध्वा सौभाग्यमाप्नोति स्वामिनो दुभेगापि सा।\२०।। 
रक्त चित्रकमूलन्तु सोमग्रस्ते समुद्धतम्‌ । 
क्षौद्रः पिष्ट्वा वटी: कुर्यत्तिलकंस्सुभगाद्धना ।।२१॥। 


~) >) (नदे (कि) इवेत आककी जड पुष्य नक्षत्रम 

„८ अङ्कासील देवद उलाडकर दहिन भृजामं बिः 

नेसे दुभगा स्त्रीभी स्वामीसे 

५... सौभाग्यको प्राप्त होती है. 

ल7 {र 

[ल र चन््रग्रहणमें रक्तचीतेकी जड उखा- 

ह | द | ४ उकर श्हदसे पीसकर तिलकलगानेसे 

‰ <> हीं पौष्य ने सौभाग्य होता है ।\ इन य॑त्नोको गोरो 

च| ह > चनसे भोज पत्रपर (जिसका) नाम 

[| | | द | किखकर कोखमें धारणकरे तौ दुर्भगा 
--- सुभगादहोतीहं।। २०।। २१॥। 


सोभाग्यमत्राणि 

















(५२) कामरत्न तृतीय- 


कुकूुम गोरोचनसे भूर्जपत्रमं कुंकुम, रक्त ओर गोरोचनसे 
जिसको लिखकरदे निङ्चय | भोजपत्रमें लिख भृजा तथा कठमं 











उसका सौभाग्य होता है. धारण करे तो सौभाग्य होता. 
जयः 
जयः | *ू | देवदत्त | 1 
जय 
लाखकं रससे जिसका नाम गोरोचनसे जिसका नाम 
लिख मधुमध्यमें डाके, सौभाग्य | किख शहतमे स्थापन करे 
होता है. सौभाग्य होता है. 
6 हां हीं ह | 
८ सः  --7- | | | | 
देवदत्त ------- 
सः ह 
कुकुम गोरोचन ओर लाखसं गोरोचनसे भोजपत्रपर 


जिसका नाम लिख वाजीकर शरी- निसका नाम लिख मधुमे स्था- 
रमे धारण करे सौभाग्य होता है. | पन करे, सौभाग्य होता है. 





फे 
कुकुम गोरोचन जिसका नाम लिख 
6 मधुरे स्थायन करे तो सौभाग्य होता है. 


क 


उपदेश ३. हिन्दीटीकासहित (५३) 


अथेदवारादीनां क्रोधोपहमनम्‌ 
"“उश्ान्ते प्रशान्ते सर्व्रद्धोपशमनि स्वाहा ' 
अनेन मन्त्रेण त्रिसप्तधा जप्तेन मुखमाजनात्‌ 
क्रोधोपकश्षमनं भवति । प्रसादपरो भेवति । २२ ॥ 
“उध्शान्ते प्रशान्ते सर्वक्टोपकशमनि स्वाहा "इस मंत्रको २ श्वारजप 
कर मुखधोवे तो क्रोधी शान्त होताहै ग्रौरप्रसादकरनेवालाहोताहै।२२। 
करोधोपशमनयन्तर 


ॐ ही शीष्ठी ही ञ्ह ही ॐ ह्‌। 





देवदत्त 
दी ही हीही ऊष 
| 





ॐहो ॐ हां 
ताल पत्रमे कटकसे लिख कर्द- गोरोचनसे भोजपन्रपर लिख 
स्थमे स्थापन करे तो क्रोधी पुरुष | दरूधमे स्थापन करे तो क्रोधित हुश्रा 
प्रसते होता है. प्रसन्न होता है. 





अथ गजनिवारणम्‌ 

गृहीत्वा शुभनक्षत्रे चूणयेत्तां छृष्न्दरीम्‌ । 

तल्लेपेन गजो याति दूरेण खलु सम्मुखम्‌ 11 २३ ।! 
शुम नक्षत्रम ग्रहणकर चछुुदरको भली श्रकार चूर्णं करे, इसकं 
लेप फरनेसे देखते ही हाथी भागजाता है ।। २३ ।। 

विल्वयुष्पस्य चूर्णं तु छु्टुन्दर्याहच तत्समम्‌ । 

तल्लिप्ताद्धः नरं दृष्ट्वा दुरे गच्छति कुञ्जरः ।।२४।। 

बेलके फूलका चूर्णं छुष्ुदरके साथ श्षरीरके ऊपर छेष करनेसे 
हाथो द्ुरसे भाग जाता \\ २४॥ 


(५४ ) कामरत्न तृतीय- 


मूलं भकंटवल्याहच बाहौ बद्धं च मूद्धनि । 

दुष्टदन्तिहरं दरं चित्रं संयाति जायते \। २५ \ 

कौचकौ जडको बाहु ओर शिरपर बांधनेसे दृष्ट हाथी दुरसे भाग 
जाता हं चित्रसा हो जाता है ।। २५ ॥। 

इवरेतापराजिताम्‌लं हस्तस्थं वारयेद्गजम्‌ । 

मूलं तरिूल्या वक्रस्थं गजवर्यकरं ध्रुवम्‌ ।\! २६ ।। 

दवेतविष्णुक्रान्ताकौ जड हाथमे रखनेसे हाथी निवारण होता है । 
त्रिशूली (बेल) की जड मुखमें रखनेसे हाथी वशम हो जाता है ।२६।।। 

अथ व्याघ्र निवारणम्‌ | 

मुखस्थं बुहतीमूलं हस्तस्थं व्या घ्रभीतिजित्‌ ।\ 

कटेरीकी जडको हाथमे वा मूखमें रखनेसे व्याघ्रका भय इर. 
होजाता है \। 

"ही ह्वीं श्रीद्रौ द्रौ हि एति" अथवा “क्रीह्लीं ओं 

ह्लीं ह्वीं \\"इत्यष्टाक्षरमन्त्रेणलोष्टं पटित्वा क्लिपेत्‌, 

तदा मुखं न चालयति गन्तुमशक्ताः ।! 

मही ही भौं द्व द्रौ हि एति" इस अष्टाक्षर मन्त्रसे मिट 
(टेला) को पढ़कर व्याघ्रके उपर फक तब न वह मुख चला- 
सकेगा, न चल सकेगा ।। 

मूलं कृष्णचतुर्दश्यां ग्राहयेल्लाङ्कलोभवम्‌ \! . 

हस्तस्थं व्याध्रसिहादिभयहूत्परिकौीतितम्‌ !। २७ ।। 


इति श्रीनित्यनाथविरचित्ते कामरत्ने विजयादिव्याध्रनिवारण 
नाम तृतीयोपदेश ।। ३ ॥ 


उपदेन ४ हिन्दीरीकासटितत (५५) 


कुष्ण पक्षको चौदश्षको कलिहारीक्लो जड ग्रहण करे, उसको हाथमे 
रखनेसेही †सिहृव्याघ्रादिका भय दुर होजाता हं 1\ २७ ॥ 
इति श्रीनित्यनाथविरचिते कामरते पण्डित ज्वालाप्रसादमिध्र- 
कृतभाषाटीकाया व्रिजयादिव्याघ्निवारण नाम तृती- 
योदश ।। ३ ॥ 


चतुर्थोपदेगः 
अथ रत्नूणां मुखस्तम्भनम्‌ 


मेघनादस्य मूलं तु मुखस्थं तारवेष्टितम्‌ ।। 

परवादी भवेन्मूकोऽथवा याति दिगन्तरम्‌ \1 १ \। 

नागरमोथाकी जडको चांदी लपेटकर मुखम रखनेसे वादी मूकं 
होजायगा या दिक्छभोके अन्तको चला जायगा 1 १ ।। 

इदेतगुञ्जोत्थितं मूलं मुखस्थं पुष्टतुण्डजित्‌ ।। 

“उह रक्षचामुण्डेतुरुतुरुअमुकमेवेशमानयस्वाहा ।"" 

अयं चामुण्डामत्त्र उक्तयोगयोः सिद्धिकरः ।\ २२ ॥ 

र्वेत चौरलोकौ जड मुखम इस मंत्रसे रखनेसे शत्रुको जीतता है 1 
मन्त्र यह है-"“ॐ हीं रश्न चामुण्डे तुरुतुरु अमुक मे वशमानय स्वाहा" 
यह्‌ चासुण्डका मंत्र पढनेसे उक्त योगोकी सिद्धि होती है ।। २।। 

पुष्याकं मधुवन्दाकं गृहीत्वा प्रक्षिपेद्बुधः । 

सभासध्ये च सर्वेषां मुखस्तम्भः प्रजायते !\ २ ।। 


ष 


(५६) कामरत्न चतु्थ- 


ध 


पुष्यनक्षत्रमे मृरंटीका वन्दा श्हणकर सभाक बीचमें फक देने 
सबका मख स्तम्भित होजाता है \\ ३ । 


रात्ुमृखस्तम्भनयन्तर 


ल्ृल्एदे 





यह्‌ यन्त्र गोरोचनसे भूजपत्रपर (य भौजपत्नमे साध्यका 
लिख पृथ्वीमे गाडनेसे शत्रु मौन हो [नाम लिख बाहु वकण्ठमें धारणकरे 
वकाम हीजाता है, वह्‌ श्र मौन हो वशे होता है. 


पच 





प्रच श 
देवदत्तस्य सुखं 
स्तमय 





पच पच 





हरिताल हलदीसे ध यहु कलिल उ्वामघ्य ईशान 
चक्खिदो सिकोरोमे स्थापन कर | कोणे श्यायन करे तो शत्रका 
पुजन कर नौचेको मुखकर 
करे तो शनरुका मुखस्तंभन होता है / मुखस्तंभन होता है. 


उपदेश. ४ हिन्दीरीकासहित (५७) 





किसी भीतयर जिस शत्रका] रिलापटमे हलदीसे जिस सातरुका 
नाम लिख नीचंमुखकर स्थापनं 


नाम लिखे उसका मुख बंध होताहै.| करे उसका मुख बन्धन होता है. 
निद्रास्तम्भनम्‌ 
मूलं बृहत्या समधुकं पिष्ट्वा नस्यं समाचरेत्‌ । 
निद्रास्तम्भनमेतद्धि मूलदेवेन भाषितम्‌ ।! ४ ॥ 
कंटेरीकी जड श्रौर मुलंठी इनको पीसकर नाम लेनेसे निद्रा इर 
हो जाती है यह मूलदेवने कहा है ।\ ४ \ 
नौकास्तम्भनम्‌ 
भरण्यां क्षौरिकाष्ठस्य कोलं पञ्चाउगुलं क्षिपेत्‌ । 
नौकामध्ये तदा नौकास्तम्भनं जायते ध्रुवस्‌ \\ » ।। 
भरणी नक्षत्रे क्षीरी काष्ठको पांच अंगुलकी कील नौकामं गल- 
नेसे नौकाकी गति स्तंभित होती है 1\ * 1 
अथ ज्ञस्त्रस्तस्भनम्‌ 
अङ्कुलो च जटा पाठा विष्णुकान्ता च पाटखी । 
श्वेतापराजिता पुंसा स (ह) देवौ काक्जद्धिका ॥\ ५।, 


(५८) कामरत्न चतुथं- 


पुष्यर्षेण समुदधत्य वक्रं शिरसि संस्थिता । 
एकंकं वारयत्येव शस्त्रसङ्खटूने नृणाम्‌ ।\ ६ ।। 

अकुली चा अंकुक्ली, रद्रजटा, पाठा, विष्णुक्रान्ता, पाटल, दवेत 
जयन्ती, सहदेई, काकजंघा इनको पुष्यनक्षत्रे उखाडकर मुखम 
तथा श्जिरमं रखनेसं युद्धम एक एक मनुष्यको निवारण कर 
सकता हं । ५ ।॥ ६ ॥ 

बद्ध्वा तु व्याघ्रभूपालचौरशत्रुभयं जयेत्‌ । 

जातीमूलं सुखे क्षिप्तं शत्नुस्तम्भनमुत्तमम्‌ ।।! ७ ।। 

च मेलीकी जडको बांधनेसे व्याघ्र राजा चोर ओर शत्रुका भय दूर 
होकर जय होती हं । (कही “बह्लचम्बु" पाठ है-जल अग्निकाभी 
भय दुर करती ह) चमेलीकी जडको मुखम रखनेसे शतरुका 
स्तंभन होता है \\ ७ ॥ 

सूर्यस्य ग्रहणे चेन्दोमुल चोत्तरगो हरेत्‌ । 

पुद्धाया पाटलाया वा मुखस्थं काण्डरस्त्रहूत्‌ ।\ ८ ।। 

सुयके ग्रहणम अथवा चन््रके ग्रहणम उत्तरकी ओर जाकर शुद्ध 
तासे शरफोका अथवा लाल लोधकौ जडको ग्रहृण करे, उसको मुखम 
रस्नेसे सम्पुणं शस््रसम्‌हको स्तंभन करसकता है ।\ ८ ।। 

कपित्थस्य च वन्दाक कृत्तिकायां समुद्धरंत्‌ । 

वक्रसंस्थं तदेव स्यात्वद्धस्तस्भकरं परम्‌ ।\ ९ ।! 

कत्तिका नक्षत्रम कंथके वंदाको ग्रहण करके मुखमें रखनेसे खद्धका 
स्तंभन होता ह ॥ ९ ॥ 

करे सुदहनामूलं बद्‌ध्वास्त्रस्तम्भनं भवेत्‌ । 

केतकीमस्तकःं नेत्रे तालमूलं मुखे स्थितम्‌ ।। 

खर्जूरं च रणे हस्ते ख द्स्तम्भः प्रजायते ।\ १० ॥ 


उपदेश ४ हिन्दीटीकासहित (५९) 


हाथमे युदनाकी जड वाधनेसे शस्त्रोका स्तभन हो जाता हे । 
केतकी मस्तक नेत्रमे, तालमूल मुखमे, खजुरको हाथमे रलनेसे रणम 
खद्ध स्तभित हो जाता है ।। १० ॥। 

एतानि त्रीणि मूकानि चूणितानि घृतः पिबेत्‌ । 

त्यहं रात्रौ ततस्सर्वर्यावज्जोवं न बाध्यते ।। ११ ॥ 

ऊपर कहे हुए इन तीनोका मूल चूणं कर घीके साथ तीन दिन 
रात्रिम पिये तो जीवन पर्यन्त सव इन शस्तरोसे बाधित नही होता 
ह ।॥ ११ ॥ 

सवेषामुक्तयोगानां कुम्भकर्णः प्रसीदति ! 

आयान्तं सेन्यकं शस्त्रसमूहं विनिवारयेत्‌ 11 

“उ अहो ? कुम्भकं महाराक्षस कंकसीगभ- 

संभूतं परसेन्यं स्तम्भय महाभगवान्‌ रुद्रः प्राज्ञा- 

पयति स्वाहा ।” सवयोगानामष्टोत्तरशतं जपे- 

त्सिद्धिः ।\ १२ 

इन उक्त योगोसे कुम्भकर्णं प्रसन्न हो जाय तो आती हुई शस्त्र 
सेनाको निवारण करसकता है । मंत्र यह है-"*ॐ अहो कुम्भकणं महा- 
राक्षस कंकसौ (निः षा) गभेसंभूत परसेन्य स्तम्भय महाभगवान्‌रुद्र 
भ्ाज्ञापयति स्वाहा” सव योगोमें यह मंत्र एकसौ आठ वार जयनेसे 
सिद्धि होती हे ।। १२॥। 

चक्री चक्र तथा व्री चरिञ्रूली मुक्ञली तथा । 

देहस्था समरे पुंसां सर्वायुधनिवारिणी ।! १३ \। 

वक्रो, चक्री, वच््री, त्रिशूली, मुशली ये नाम देहम स्थिति हो तो 
समरमे पुरुषके सम्पुणायुध निवारण करनेवाले हं ।। १३ । 


(६०) कामरत्न चतु्थ॑- 


गृहीतं शुभनक्षत्रे ह्यपामागेस्य मूलकम्‌ । 

लेपमात्रेण वीराणां सवंशस्तरनिवारणम्‌ ।।! १४ ॥ 
चिरचिटेकी जड अच्छे नक्षत्रम ग्रहण करनेसे इसके लेपमाप्रस 
वीरोके सब शस्त्र निवारण होते हं ।। १४।। 

खजुरी मुखमध्यस्था कटां बद्ध्वा च केतकीम्‌ । 

भूजदण्ड स्थितश्चाकंस्सवेश्लस्त्रनिवारणः ।। १५ ॥ 

खर्ज॒री मुखमें स्थित करनेसे, कमरके मध्यमे केतकी, भुजवण्डमे 
स्थित आक यहू सन शस्त्रोका निवारण करनेवाला हे ।। १५ ।। 

पष्य्षे उ्वेतगुञ्जा या मूलमुद्धत्य धारयेत्‌ । 

हस्ते काण्डं भयं नास्ति संग्रामे च कदाचन ।! १६ ।। 

पुष्य नक्षत्रमे श्वेत चौटीकी जड को हाथमे धारण करे तो कदा- 
चित्‌ शस्त्रका भय न हो ।। १६ ॥ 

तरिलोहवेष्टितं कृत्वा रसं वच्राभ्रसंयुतम्‌ । 

वक्रस्थञ्चकरस्थञ्च स्वयुधनिवारणम्‌ ।।! १७ ।। 

सोना चादी ताबेके सहित रस वच््रा्र (पारा अस्रक) वेष्टित 
करक मुखम स्थित वा हाथमे स्थित हो तो संपूणं आयुधोको निवारण 
करनेवाला है ।। १७ ॥। 

ब्रह्मदण्डी च कौमारी ईइवरी वेष्णवी तथा । 

वाराही वच्िणी चान्द्री महालक्ष्मीस्तथेव च ।। १८ ।।‡ 

एतारचौषधयो दिव्या स्तथेता मातरः स्मृताः 

स्मत्वा चेव करे बद्ध्वा स्वेशस्त्र निवारणी ।। १९ ।। 

ब्रह्मदण्डी, कौमारी, ईरवरी, वैष्णवी, वाराही, वच्चिणी, चाद्री 
महालक्ष्मी यह्‌ दिव्य ओषधी माताजोको स्मरण कर हाथमं बाधन 


उपदेश. ४. हिन्दीरीकासहित (६१) 


सब रास्नोको निवारण करनेवालो है ।। १८ ।! १९ ।। इति श्षस््- 
स्तम्भनम्‌ ।। 
अथाग्निस्तम्भनम्‌ 

““उशद्धुर हरहर अग्नि स्तंभय स्तंभय" 

अनेनाग्नौ फूत्कारं दत्त्वा अग्नि स्तंभयति ॥ 

“भ शकर हरहर अग्नि स्तम्भय २ इस संत्रसे फक मारनेसे 
अग्नि यम जाती ह ।। 

जप्त्वा जटी नरो देवी तारां महिषमदिनीम्‌ । 

खदिराद्धांरमध्ये तु प्रविष्टोऽसौ न दह्यते ।\ २० ॥ 

जटी, तारा, महिषमर्दिनी 
मेत्रसे १०००० जप करफे फिर 
खेरके अंगारोमं घुस जानेसे भी 
मनुष्य नही जलता है ।! २० ।। 
इस यंत्रको भोजपत्रपर पीत- 
दरन्यसे लिखि पोत सूत्र तथा 
मोमसे लपेटे जलसे पुणं घटमं 
स्थापन करे तो अग्निस्तंभन करे 
(अग्निस्तंभनं पुणंपात्रपतितम्‌ ) ।। 
“ॐ मत्करि तच्छयघनेशेकटीयमनीयश्रीअलि- 
प्यप्रायम्बुदीये वश्ञनरकौ्यमन्त्री कींफट्‌ ।।" 
“ॐ क्रमहिषवाहिनी जम्भजम्भय मोहय २ भेदय 
२ेअग्निस्तंभ य २ ठः ठः" एतन्मन्त्रहमयं पुरवमेवायुतं 
जपेत्तेन सिदधिः।।अथवा-मत्तकटीटछयघने सेक- 





(६२) कामरत्न चतुर्थ॑- 


टीयमूलीयसी आकिप्थाग्नायमुदीयतेनकवीज्जे 

सन्दीह्लीफट्‌ ! ॐ द्धी महिषवाहिनीस्तंभयमोहयभे- 

देयं अग्तिस्तंभय ठः ठः इतिः पाठः ।\ 

ॐ मत्कटि तच्छय घनेशे कटीय मनीय श्री अकिप्य प्रायम्बुदीये 
वडानरकी्यं मंत्री करफट्‌ 1! ॐ कीं महिषावाहिनी जम्भय २ मेद्य २ 
मोहय २ अग्नि स्तस्भय २ ठः ठः“ इन दोनों मन्नोके प्रथम १०००० 
जप करनेसे सिद्धि हो जाती है ।। 

कूमारीश्रणं पिष्ट्वा किप्तहस्तो नरो भवेत्‌ । 

दीप्ता द्रेस्ततो लोहमेन््रयुवतेनं दह्यते ।\२१ ॥ 

जो मनुष्य घीकुवार ओर जमीकदको हाथमे पेट छे तो वहू दीप्त 
अंगार ओर जलते हए ोहेको हाथमे उठासकता है ।। कही “कुमा- 
रोरसक'' पाठ है अथं यह्‌ कि-घीकुआर ।। २१।। 

करे सुदश्लेनाम्‌लं बद्ष्वाग्निस्तंभनं भवेत्‌ \ 

अग्रसंग्ररेखनं पुवंवत्‌ ॥ 

पुवं लिखा मंत्रभी यढ हाथमे युदर्ञंनाकी जड बांधनेसे अग्नि 
स्तभित होती ह }\ इति अग्निस्तंभनम्‌ \1 

अथ जलस्तम्भनम्‌ 
पद्यकं नाम यद्द्रव्यं सृक्ष्मचूणन्तरु कारयेत्‌ । 
वापीकूपतडागेषु निःक्षिपेद्न्धयेज्जलम्‌ ।\ २२ ।। 

जो पद्मक (पदमा) नाम द्रव्य है उसको चूर्णं करले उसको 
याण्डी फू तडागमें गलनेसे जल याम जाता हे 1\ २२।। 

"उन्नमोभगवते स्वाय जरं स्तंभयस्तंमय ठःठःठः ।" 
ध्णार्टेन घटं भिघाज्जलं तत्रेव तिष्ठति 1! २३ ॥ 


उपदेशः ४. हिन्दीरीकासहित (६२) 


“अओ नमो भगवते रुद्राय जक स्तभय २ठ ठ:5.“ यह मंत्र पदठकर 
क्षणार्ध चट भेदित होनेसेभौ जल उसमे स्थित रहता हं ।\ २३ \\ 

देवदालीयमूलं तु मण्ड्करसयोनितम्‌ । 

लेपयेद्धस्तपादौ तु जलस्तम्भनमुत्तमम्‌ ।\ २४ ॥ 

घवरवेलकी जड (मंडककं } मेढासिगीकं रसम युक्त कर हाय 
पेरमें ठेपकरनेसे जलका स्तंभन हो जाता ह ।\ २४ ॥। 





जटस्तम्भनयत्रे 
पीतद्रव्यसें कपटपर इस यन्त्रको लिख मोमसे 





इसको पीत द्रव्यसे 


हाहा द्व नमसि 
क ॥ ० पटपर ल्खिमं 
ध ४ वेष्टितकर जलमें 
हरा ५ 
68 स्थापित करे तो 
हा ह्मंदह्मदहा दहा 


उससे जख स्तंभन 
होता ह. 
इसको लिखते समय रविवार केदिनश्चिरसकी जड जाय जलसे 
धिसकर माथेपर तिलक करे. | 
रलेष्मान्तकस्य पिष्टेन कर्तव्यं पादुकाद्यम्‌ । 
गोधाचर्ममयं बद्धं कृत्वारूढो भवेज्जऊे ।\ २५ ॥ 
दोनो खडाञ्पर सोडेको पीस ल्पेटकर गोहके चमेका बन्धन 
कर जलम चल सकता है ।। २५ ॥ 





(६४) कामरत्न चतुथं- 


इलेषमान्तकफलं चूणं महेयित्वा लिपेद्घटम्‌ । 
घनमङ्ध लमात्रं तु शोषयेत्पुरयेज्जलेः ।। २६ ॥ 
लसोडेके फलको चूण कर घटरेपर एक अंगुल मात्र मोटा लेप कर 
सुखा लेवे, फिर जलसं पुण करे ।। २६ ॥ 
शिरीषमूलमादायं रविवारे तु पूवंजम्‌ । 
उदकेन सहाघुष्टं ललारे तिलके कते ।। २७ ॥ 
इतवारके दिन शिरसकौी जड लाकर जलकं संग पीसकर 
माथेपर तिरक करनेसे (देखनेसेही जल) स्तंमित होजाता है ।\ २७॥। 
, अथदिव्यस्तम्भनम्‌ 
तप्तदिव्ये तया सर्वकृतदोषो विमुच्यते । 
उत्तराभिमुखं ग्राह्यं मेघनादस्य मूलकम्‌ । 
भेक्षयेद्धारयेदस्त्रदिग्यस्तम्भकरं परम्‌ ।! २८ ॥ 
तप्त दिव्यम सब दोष दूटं जाते ह । उत्तरकी ओर भृख कर 
दाकको जड ग्रहण करे अर्यात्‌ तत्त वस्तु गरम नहीं लगत। उसे भक्षण 
कर वस्त्रहरारा धारण करे तो दिन्यपदा्थं स्तंभित होजाते हं । २८ ॥ 
(ॐ) गोरोचनसे कुमकुम ओर लाखसे 
[रसः दीस हसः द्वन [नः भोजपतनमे इस य्॑रको लिख तत्ती 
` | षमः क्रः न्प सरेयामे चन्द करं तौ विव्य 
स्तंभन टोजाता है ॥ 
इ्वेतगुञ्जोत्थितं मूलमृक्षे उत्तरभाद्रकं । 
उत्तराभिमुखं ग्राह्यं दिन्यस्तभकरं मुखे \! २९ ॥। 
उत्तराभाद्रपदा नेत्रम 8वेत ्चौरखीकी जड उत्तरकी ओर मूखकर 
प्रहु करे ओर मुखम धारण करनेसे दिव्यस्तंभन होता हं ।1 २९ ५ 
भृद्धीमूलं रोचनां च पिष्ट्वा पाणौ प्रलेपयेत्‌ । 
ललाटे तिलकं कृत्वा तप्तदिन्यजयी भवेत्‌ ।! २० ॥ 


॥\ 


उपदेशः ४ हिन्दीरीकासहितं (६५) 
। अत नदो 
¦ भांगरेकी जड गं साथ पीस हाथमे लपेट मस्तकमें तिलक 
, केरनेसे तप्त दिष्यपदार्थका जीतनेवाला होता है \\ ३० 1 


(८ 4 ध इस यंत्रको गोरोचन कुक्कुमसे टेसुकं 
स ४ 39 / पलक रसिके सहितं भोजपनपर लिख 

“ˆ हो) धके घडेमे रवसे तो सब दिव्यस्तंभ 
~ होतेह. 





मरीचं मागधी चेला च विता गिकिता सती । 
रवितण्डल्जेदिव्येः कृतदोषो विमुच्यते ।\! ३१ ।। 
कालीमिचं, पीपल, इलायची, आक ओौर तन्दुल यहु चाबने या 
निगलनेसे सव प्रकारके दिव्य दोषोसे छटजाता ह्‌ ।\ ३१1! 
आज्यं शकंरया पीत्वा चवित्वा नागरं वचाम्‌ । 
तप्तलोहं लिहेत्पश्चास्कृतदोषो विमुच्यते ।। ३२ \\ 


धी भौर बूरा मिलाकर पीनेसे ओर सोठ वचं भिलाफर मुखमं 
रखनेसे तत्ते खोहेको चाटनेसेभी उसका दोष नहीं लगता । ३२ ।। 


मण्डकरससंपिष्टेलंज्जामूलर्वनक्तकंः । 
लिप्तपाणिर्नरः सत्ये तप्तदिव्ये विशु द्धयति ।। ३३ ॥ 
सोनापाठाके रसमें लज्जावन्तीकी जड पीस उसे हाथमे गाने से 


मनुष्य दिव्यपदार्थके तापसे शृ होता ह अर्थात्‌ शरीर जलता 
नही \\ ३३ 11 


(६६) कामरत्न चतुथ- 


लोहदिव्यस्तम्भनमत्र 

““इअग्नीदहंतीकोधरमेधरोजातीनाभावाद्ुछ्ि 

निददोदिन्यपतितस्तंभे ईङवरो महंशः ।! ” एतेन 

स्तम्भनम्‌ \ श्रीमहादेवकी आज्ञा ।! अमुं मन्त्र 

मयुतं जपेहिन्यसिद्धिभेवति ।। 

““ उलोहा प्रज्वल कोईलाकं भानुहौचण्डके- 

दारकापडी लोहापडौतुषार ।।'' 

मंत्र-ॐ अग्नीदहतोकोधरेमेधरोजातीनाभावादुछिनिददो दिव्य- 
पति तरतंभे ईइवरोमहेशः । एतेन स्तम्भनम्‌ । भरीमहादेवको आज्ञा । 
इस मन्त्रको १०००० जपनेसे सिद्धि होती है ।। “ॐ लोहा प्रज्वले 
कोदलाकेभानुहौ चण्डकंदारकापडीलोहापडौतुषार'" । यह लोह- 
दिन्यके स्तम्भनका मंत्र है । 

अथ गजगोमहिष्यादिस्तम्भनम्‌ 

उष्टास्यस्थि चतुर्दिक्षु निखनेद्भूतले भ्रुवम्‌ । 

गोवानिमेषीमहिषीः स्तंभयेत्करिणीमपि ।। ३४ )' 

ऊटको हडधी चारो ओर (सपण 
भतलमे गाडनेते गो, मेस, $ ® 
भेड, घोडा हायीतकका ¢, , 
स्तंभन होता है. इस हाथी ¢ 
यंत्रको ताल्पाटमं लिख 
हायीका दांत उखाड मटका 
हाथी बनावे, इससे हाथो 
आदि सब स्तंभित होते ठ 
हे ॥ ३४ ॥ 





उपदेशः ४ हिन्दीरीकास्हित (६७) 


इस यत्रको हल्दीसे भोज- 
प्रपर जिसका नाम लिखकर 
दुमवे नीचे स्थापित करे वह 
स्तभित होता है. 

इतिगजगोमहिष्यादिस्त- 


म्भनम्‌ 





अय मनुष्यस्तसनम्‌ 
“काली कराली अमुकं स्तंभय स्वाहा ।\ 
अनेन मंत्रेण साध्यनाम हदि धुत्वा स्पुष्ट्वा वा 
दर्शंनाज्जयतः स्तंभितो भवति क्षिप्रम्‌ ।) ३५ \। 


"काली कराली अमकं स्तंभय स्वाहा" इस मत्रसं साध्यका नाम 
हृदयम धारण करर उसको छकर वा देखकर जपे तो स्तभन 


होता है ।। २५. ।! 


[ब) छ 
0८ । ५ षे) 
1 
क 


इन यंत्नोको गोरोचनसे भोजपत्रपर जिसका, नाम लिख िकोरेमं 
स्थापन करे उसका स्तंभन होता है 


मनप्यस्तमनयत्राणि 





(६८) कामरत्न चनुथ- 






स्तभित होता है “कालीक- 
@ काली अमुकस्तभयस्वाहा' 
इस मंत्रसे साध्यकानाम हदः 
यमे रखकर छकर वा दोन 
कर जपे शीघ्रस्तंभित 
होता है. 

इति मनुष्यस्तम्भनम्‌ 


अथ मनःस्तम्भनम्‌ 

चमंकारस्य कुण्डानि रजकस्य तथेव च । 

कुण्डान्मलं समुद्धृत्य चाण्डाल्या ऋतुवाससम्‌ ।। 

बन्धयेत्पोटलीं प्राज्ञो यस्याग्रे तां विनिःक्षिपेत्‌ \ 

तस्योत्थाने भवेत्स्तम्भः सिद्धयोग उदाहतः । ३६ । 

चमार ओर धोबीकी नांदका मेल लेकर चाण्डालीका ऋतुका वस्त्र 
लेकर इसको पोटली बांधकर आगे फंकदे वह्‌ उठनेमं स्तंभित 
होजायगा । सिद्धयोग हे । ३६ ॥ 

आसनस्तम्भनम्‌ 

इवेतगुञ्जाफलं वाप्यं नृकपालेऽपि मृत्सह 

निशि कष्ण चतुर्दश्यां निदिने तन्न जागरेत्‌ ।। ३७ ॥ 

नित्यं सिञ्चेज्जलेनेव मन्त्र पूजां च कारयेत्‌ ! 

तस्याः शाखा लता ग्राह्या श्ुभच्छक्षे स्वमन्त्रतः \\! २८ ।। 

क्षिपे्यस्यासने तां तं स्तस्भयेत्तत्क्षणाद्‌ ध्रूचम्‌ १ ३९ ॥ 


इसको गोर न ५ 
नाम लिखें मौर कपावे वह्‌ , 


॥ 


॥॥ 

ध 
८ 
॥ 


उपदेश ४ हिन्दीरीकासदहित (६९) 


““उरुद्रेम्यो नमः । ॐ वस््ररूपाय वञ्रकिरणाय रिवें 

रक्षभवे समामृतं कूर २ स्वाहा ।। ” अयं पुजामंत्रः ।\ 

श्वेत चौटलोको मनुष्यकौ खोपडीरमे मद्री डालकर वोवे, ङृष्ण- 
पक्षको चोदसको यह कायं कर तीन राततक जागे भौर तीन दिन 
बराबर उस पर जल छिडके ।! मन्त्रपू्वक पुजा करे ओर शुभे नक्षत्रमं 
उसकी श्ाखाको ग्रहण करे जिसके आसनपर फके वह॒ उसी समय 
स्तभित होजाता है ! पूनामंत्र-'“ॐ रुदेभ्यो नमः।उ५व्ररूपाय वच्र- 
किरणाय शिवे रक्ष भवे समामृतं कुर २ स्वाहा" 11 इति आसन- 
स्तंभन इति मनुप्यस्तम्भनम्‌ । ।। ३७-३९ ॥ 

सवेभूतवुद्धिस्तम्भनम्‌ 

भृद्धराजो ह्यपामागंसिद्धा्थं सहदेविकाम्‌ । 

तुल्यं तुल्यं वचाश्वेताद्रव्यमेषां समाहरेत्‌ ।! ४० ॥ 

लोहपात्रे विनिक्षिप्य द्विदिनान्तं समुद्धरेत्‌ । 

तिलकः सवभूतानां बुद्धिस्तम्भकरो भवेत्‌ ।। ४१ ॥ 

भांगरा, चिरचिटा, सरसो, सरदेई इनको बारबर, बच, इवेतकटेरी 
सव जोहपात्र्मे डालकर इनका रस निकाले, इसकं तिलक करनेसे सब 
भूतोकी बुद्धि स्तंभित होजाती है ।! ४०।।४१॥ 

तुबुद्धिस्तमनम्‌ 

“ॐ नमो भगवते विडवामित्राय नमः । सवेमुखी- 

भ्यां विहवामित्राय विरवामित्र आज्ञापयति शक्त्या 

आगच्छ स्वाहा 1! ” उक्तयोगस्यायं मन्त्रः । 

“अङ्गुलोकात्रिधा आङ्ञय आगल स्वाहा ।” अननं 

मन्त्रेण नदीं प्रविहय अष्टोत्तरशताञ्जर्लीस्तर्पयेत्‌ । 

शत्रूणां बुद्धिस्तम्भो भवति ।! कपरेण चिताद्धारे 


(७०) कामरत्न - 


नाम लिखित्वा तदुपरि मृत्तिकां दच्धत्‌ > 

दाद्रोसुखबन्धो भवति ।। इति शात्नुबुद्धिस्तस्भनम्‌ ।। 

मन्त्र-"ॐ नमो भगवते विरवामित्राय नम ` सवेमुखीभ्या विहवामि 
जाय विदवामित्न आज्ञापयति शक्त्या आगच्छ स्वहा 11" यह उप- 
रोक्त योगका संतर है \\अंगुलीलात्रिधा आज्य आगल स्वाहा “ इस 
न्त्र॑से नदीम प्रवेश कर १०८ अंजलिसे तपण करे तो शत्रुभोकौ बुद्धि 
स्तंभित होजाती है।। कपुरसे चिताकं अंगारेपर शन्रुका नाम लिखकर 
उसके ऊपर मही उलनेसे शत्नुका मुख बध होजाता है । इति 
द्ातरुदुद्धिस्तम्भ॑नम्‌ ।। 

अथ चौरगतिस्तस्भनम्‌ 
“ॐ नसो ॐ ब्रह्यदेषिणी शिवे रक्षरक्ष ठः ठ: । अनेन 
न्त्रेण सप्तपाषाणखण्डानि इमश्ानाद्‌ गृहीत्वा 

तरीणि कटां बद्ध्वा पराणि मुष्टिभ्यां धारयेच्चौराणां 

गतिस्तस्भो भवति । इति ॥। 

3 नमो ब्रह्यटेषिणी शिवे रक्नरक्ष ठः ठः" इस मन्त्रसे सात ककर 
हमदानस्थाने लेकर कमरमें बांधे, शेष मुटठोमें धारण करे तो 
चोरोकी गति स्तभित होती है ।! (कहीं पाञ्ोका धारण करना कहा 
है) इति चोरणां गतिस्तंभनम्‌ \ 

अथ गभेस्तम्भनम्‌ 
गृह्य कृष्ण चतुर्दश्यां धत्त्रस्य तु सूलकम्‌ । 
कटयां बद्ध्वा रमेत्कान्तां न गभं धारयेत्कवचित्‌ ।1 
सूवतेन लभते गर्भं पुरा नागाज्जुनोदितम्‌ । 
तत्मूखचूणे योनिस्थं न गभं सम्भवेत्क्वचित्‌ ।। ४२॥ 


क 
# ब्रहमवरिनी इत्यादि पाठ । 


उपदेश ४ हिन्दीरीकासहित (७१) 


कृष्णपक्षकौी चौदसके दिन धतूरेकीजड ग्रहणकर कमरमं बांधकर 
सत्री पतिसे रमण करे तो कमी गभकी स्थिति नहीं होती है, इसके 
खोलनेसे गभेकी स्थिति होती है एेसा पहले नागाजुनने कहा है । 
अथवा घूतूरेकी जडका चूर्णकर योनिम धारण करनेसे कभी गभेकी 
स्थिति नही होती है ।\ ४२ \। 

-सिद्धाथमूलं शिरसि बद्ध्वा कान्तं रसेत्त या, 

नगभं धारयेत्सा स्त्री मुक्तेन लभते पुनः \। ४२ \ 

अनेन गर्भो न भवति । इति गभेस्तस्भनम्‌ ।। 

सरसोकी जड शिरपर [& न्न र 
बांधकर ज अपने कान्तसे 0 
रमण करतो हु वहुस्त्री कभी 
गभेधारण नही करती, उसके 
सोत रखनेसे फिर गभेकी 
स्थिति होतौ ह \\ ४३1 इस 
म्तेको आनमिकाके रक्तसे या मार्जार (विलाव) क्रा मरु अनामि- 
फास ग्रहण कर रक्तसे देवदत्तक स्थानपर गभवतोके नामके साय 


भोजपत्रपर लिख भूमिम गाडे तो गभस्तंभन होगा 11 इति गर्भस्तम्भ- 
नम्‌ । 









अथ शुक्रस्तस्भनम्‌ 

इन््रवारुणिकामृलं पुष्ये नग्नः समुद्धरेत्‌ । 
कटुत्रयेगेवां क्षीरैः सम्मिष्य गोलकीकृत्तम्‌ । 
छायाशयुष्कं स्थितं चास्ये वीरयेस्तम्भेकरं नृणाम्‌ ।\ ४४ ।। 


नरन होकर पुष्यनक्षच्रमें इन्द्रायणकी जड उखाडउकर उसे सोर 
मिरच, पौपलके साथ पीस गौके दघम गोकी वापे भौर उसको 
छयाम सुखाले एक गोली मुखमें रखनेसे वीर्यस्तंभन होता है 11४४१! 


(७२) कामरत्न चतुर्थ- 


नीरीमूलं इमल्ानस्थं कटयां बद्ध्वा तु वी्यधुक्‌ ।\४५।) 

शमशाने उत्पन्न हई नौलकी जड कमरे बांधकर र्मे तो वीर्यं 
स्तभित होता है ।। ४५ ।। 

कृष्णोन्मत्तवचामलं मधुपिष्टं प्रलेपयेत्‌ । 

लिद्ध तदा रमेत्कान्तां स्वभावादिद्रगुणं नरः । ४६ \ 

काले धूतरे ओर वचकी जड शहतमें पौसकर मदनध्वजपर लेप- 
कर स्त्रीक साथ रमण करनेसे दगुना पराक्रम दिखाता ह ।\ ४६॥ 

भूद्धीविषं पारदं च प्रत्येकं तु द्िगुञ्जकम्‌ । 

वराटाक्षं क्षिपेदिन्दुः स्थिरः स्याच्छिरसा धृतम्‌ । 

अभ्रक, विष, पारा यह्‌ वस्तु शोधी हुई ठे ओर प्रमाणम दो दो 
चोटलो भरले इनके प्रयोगसे शुक्रस्तंभन होता है ।\ ४७ ॥\ 

रक्तापामागंमूलं तु सोमवारे निमन्त्रयेत्‌ । 

भौमे प्रातःसमुद्धुत्य कटयां बद्ध्वा तु वौर्यधुक्‌ ।(४८।। 

लाल अपामागं (चिरचिटे) को जडउको सोमवारके दिन निमत्रण 
देकर मंगलके दिन प्रात.काल उखाडकर लावे, उसके कमर नांधनेसे 
वीयं स्तंभित होता है ।। ४८ ॥ 

दुन्दुभीनामक सर्पं कृष्णवणं समाहरेत्‌ । 

तस्यास्थि धारयेत्कटचां नरो वीर्य्यं न मुञ्चति । 

विमुञ्चति विमुक्तेन सिद्धियोग उदाहतः ॥। ४९ । 

काले वणेके दुन्दुभी नाम सपंको लावे, उसकी ही कमरमं धारण 
करनेसे मनुष्यका वीयं स्तभित होता है ओर उसको खोल रखनेसे 
वीयं मुक्त होता हे ।\ ४९ ।। 

नखास्थीनि समादाय मार्जारस्य सितस्य च । 

कृकलासस्य पुच्छाग्रमुद्रिकाप्रेततन्तुभिः 1} ५० ।। 


उपदेशः ४. हिन्दीटीकासहित (७३) 


केष्टघा कनिष्ठिका धार्या ने वीर्य न मुञ्चति 1) ५१ 1) 

श्वेत मार्नारके नस ओर अस्थि लेकर कलास (गिरगट ) कौ पके 
अग्रभागकी बनी अंगूटीको मृतकस्थानके सूतसे ल्पेटकर फनरउंगलीम 
धारण करके मनुष्य वीयेको नहीं त्याग करसकता है \\ ५० ॥ ५९) 

पुष्योद्धृतं इवेतपिकाक्षबीजं कटीतटे लोहितसुत्र- 

बद्धम्‌ । बीजर्च्युति धारयति प्रसद्धं स्यातः 

सदायं किल योगराजः \\ ५२ ।। 

पष्य नक्षत्रमे उखाडा हुवा उवेतपिकाक्षका बीज लाल सूतम 
कमरमे बाधनेसे बीजकीस्ललितता नहीं होती \ यह योगराज कथन 
किया हें ।1 ५२ ॥ 

ठवेतान्यपुष्टाखयतरोः फलानि क्षीरेण पिट्ष्वा वटपा- 

दपस्य । करञ्जबीजोदरमध्यगानि स्तम्भन्ति 

वीयं वदने धृतानि । आदित्यवारोद्तसप्तपणं- 

वृक्षस्य बीजं विनिधाय वक्रे ।! जयेदकाण्डं सुर- 

तावतारे पुमान्‌ पुरन्ध्री स्मरतीन्रवेगाः \1 ५२ ॥\ 

हवेतकोयल वृक्षके फल छेकर उन्हुं वडकं दूधके साय पीसे । उसमे 
करज बोजका मध्यांश डालकर मुखम धरनेसे वीयं स्तम्भित होता है । 
रविवारे दिन सप्तपर्ण वृक्षक बीज लवा करके मुखम रखनेसे सुरतकं 
समय पुरुष स्त्रीका जय करता है \\ ५२ ॥\ 

नागकेशरकष्ं तु गोधृते पातयेद्बुध : । 

भुक्त्वा रमेच्च रमणीं तदा विन्दु ;स्थिरो भवेत्‌ \! ५४ \\ 

नागकेदार एक क्षं गौके घीमें डाले उसे सोजन कर जौ स्त्रीसे 
रमण करे तो वीयं स्थिर होता ह 1} ५४ \ 


(७४) कासरत्तन चतुर्थ 


दवेतेषुपुद्धाचरणं गहीत्वा पुष्याकंयोगे पुरुषस्य 

कटथाम्‌ । कूमारिकाकतितसुत्रकेण बद्धं जय- 

त्याञ्ु मनोजनीजम्‌ ।। ५५ ।\ 

दवेत शरफोकेकी जडको पुष्य नक्षत्नयुक्त रविवारे ग्रहण करके 
क्वारी कन्याकं काते सुतस पुरुषकी कमरमे बाधनेसे कामको जय 
करता है ।\ ५५ ।! 

बीजमीहवरलिद्धस्य सुतं वृश्चिककण्टकम्‌ । 

्षपेत्पुगफलं चा्मिस्त्रिलोहस्तं च वेष्टयेत्‌ ।। 

जिह्लोपरि स्थिते तस्मिन्चरो वीर्यं न मुञ्चति ।।\ ५६ ।। 

धतूरेके बीज, पारा, मेनफल यह्‌ सुपारीके साथ मिलाकर तीन 
लोहुसे उसको वेष्टित करे । इसको जिह्वापर रखनेसे मनुष्य वी्यको 
नहीं छोडता है ।। ५६ ॥। 

सददेवीबीजम्‌लं संमिश्यं पद्यकंसरं; । 

मध्वाज्यसहिताल्लेपाच्चरो वीयं न मुञ्चति ।। ५७ ।। 

सहदेवोके बीज ओर जड पद्यमकेसर इसमें घी ौर शहद मिलाकर 
शेप करे तो मनुष्यका वीय स्खलित नहीं होता है ।। ५७ ॥ 

नीलोत्पलसिताम्भोजकेसरं मधुशकंरम्‌ ।! ५८ ।। 

अमोभिर्नाभिलेपेन चिरं रमति कामुकः ।\ ५९ ।। 

नील कमले इवेत कमलकी केसरमें शहद शकरा मिलाय इसका 
नाभिपर ठेप करनेसे बहुत देरतक कामौ पुरुष रमण कर सकता 
ह ।। ५८ ।\ ५९ \1 

आदाय कृष्णेतरकाकजद्भमूलं सिताम्भोरुह- 

केसरञ्च । क्षौद्रेण पिष्ट्वा परिक्िप्य नाभि स्तम्भं 

प्रपयेत्‌ पुरुषस्य बीजम्‌ ।। ६० ॥ 


उपदेश. ४ हिन्दीटीकासहित (७५) 


श्वेत काकजंघाकी जड, श्वेत कमलकी कसर यह लेकर शह्‌- 
दकं साथ पीस नाभिपर केप करनेसे पुरुषका वीर्स्तभित नहीं 
होता है ।\६०॥। 

छाग्येडकादुग्धपिष्टं लज्जामलं प्रलेपयेत्‌ । 

ह्ये पादयोर्वीयं द्रवते न कदाचन ।\ ६१।। 

बकरी ओर भेडीक इूधमं लज्जावन्तीकी जड पीसकर हूदय ओर 
चरणोमें ले करनेसे पुरुषका वीयं पतित नहीं होता है ।\ ६१ \ 

मूलं वा इवेतपुद्धायाः सक्षौद्रं नाभिलेपनात्‌ । 

मधुना पद्मवीजस्य तद्त्लेपेन वी्यधुक्‌ ।। ६२ ॥ 

इ्वेत शरफोकेकी जडमे शहद मिलकार नाभिमे चप करे तो वीयं 
स्तभित होता है । अथवा श्हदमें कमल का बीज मिलाकर लेप कर- 
नेसे दीयं स्तंभित होता है । ६२ ॥ 

इन्द्रवारुणिकामूलमुन्मत्ताजस्य मूत्रतः । 

भावयेत्सप्तवारं तं लिद्धलेपेन वीयेधुक्‌ ।। ६३ ।। 

इन्द्रायणक्तो जडको उन्मत्त बकरेके मूत्र्मे सात वार भावना देकर 
लिगपर केप करनेसे वीयं स्तम्भित होता है ।। ६३ ॥ 

उन्मत्ताजस्य मूत्रेण पेषयेदटानरीकिफाम्‌ । 

लिप्त्वा लिधु नरो वीयं चिरकालं न मुञ्चति ॥। ६४ ।। 


उन्मत्त बकरेकं मूत्रसे जटामासौको पीसकर ध्वजपर लेप करनेसे 
सनुष्यका वीयं चिरकालतक स्वक्ति नहीं होता है ।। ६४ ॥ 


कपुर टङ्कणं सुतं तुल्यं मुनिरसं मधु । 

मदेयित्वा लिपेतिलि ङ्ख स्थित्वा यामं तथेव च ।\! ६५ \ 
ततः प्रक्नालयेल्लिद्धं रमेद्रामां यथोचितम्‌ । 
वीयंस्तम्भकरं पुंसां सम्यडनागाजुनोदितम्‌ ।।! ६६ ।\ 


४ (७ ६) कामरत्न चतुर्थ- 


कयुर, सुहागा, पारा यहु सब बराबर ऊ अगस्त्यके रस ओर शह- 
दमे इनको मिलाकर लिगपर लेप कर एक पहूरतक स्थित रहे, फिर 
अपने ध्वजको धोकर कान्ताकं साथ रमण करे तो पुरुषफा वीयं 
स्तभित होता है, यह्‌ नागाजुनने कहा है ।\ ६५ ॥\ ६६ ॥ 

कोौसुर्भतलेन विलिप्य पादौ यद्च्छया दीव्यति 

वृद्धवीयंः । पुननेवाचूणविलेपनाच्च जहाति बीजं 

न कदाविदेतत्‌ ।! ६७ ।। 

कुसुम्भका तेल पैरोमं मलनेसे स्वेच्छासेही वी्यंकी वृद्धि हतौ है 
ओर पुननेवाके चूक विलेपन करनेसे कदाचित्तभी वीयं स्खलित 
नहीं होता है \\ ६७ ॥ 

कर्पृरसंपाकमहेशबीजेः # साधं तु बीजं पुरुषस्य 

नाभौ । विलिप्य कान्ताजघने च कान्ते न 

लम्यते शुक्मधः कदापि ।\ ६८ ।। 

कुर, सपाक ओर पारा यह्‌ नरवी्यंकं साथ पुरषको नाभिमे रेप 
करनेसे वा स्त्रीकी जघामें ठप करनेसे कभी वीयं स्खलित नही होत्ता 
है ।\ ६८ ॥ 

भूलतासिकथकं चेव कुसुम्भस्य च तैलकम्‌ । 

वीयधक्पादलेपेन तटकाण्डस्य लेपनात्‌ ।।! ६९ ।। 

भूलता ओर मोम ओर कुसुम्भका तेल परमे लेयनेसे वीयं स्तंभित 
होता है अथवा चटिकाके अंडेका पेरमें केप करनेसे वीयं स्तभित 
होता है \\! ६९ \ 

नवनीतेन युक्ताभ्यां शय्यां पडूयांच न स्पुशेत्‌ । 

इकेष्मान्तस्य कुरण्टस्य बीजं कारञ्जकस्य च । 








# चाद्धन्दूबीजम्‌ इति कुत्रचित्‌ पाठ । 


उपदेश ४ हिन्दीरीकासहितं (७७) 


भेडीक्षीरेण तं पिष्ट्वा कषं भुक्त्व! तु बीयधुक्‌ ।\ ७० ।। 
परो्मे मक्वन मलकर चरणोसे सेजको स्पशं न करे, खहसोखा, 
कुरुट (पौली कटस्रेया) ओर करंजके बीज भेटीके द्ुधमं व 
एक कषमान्र भक्षण करनेसे वयं स्तभित्त होता है \\ ७० \। 
सुद्ञनाभवं मूलं ताम्बलस्सह पेषयेत्‌ ! 
भक्षत्याज्यं प्रयत्नेन शुक्रस्तम्भनमुत्तमस्‌ ।\ ७१ ॥ 
सुदर्शनाकी जड ताम्बलके साथ पीसकर घृतके साथ यत्तसे | 
सेवन करनेसे वीयं स्तमित होता ह ।\! ७१ \ 
्वेताकेत्‌लकंवेतौदीपः सूकरमेदसा । 
यावज्ज्वलति दीपोऽयं तावहीयं न मुञ्चति ।} ७२ \! 
केत आकके तूर (रई) की बत्ती करके सुकरकौ चरबीसे दीपक 
बालनेसे जबत्तक दीपक बलता रहेगा तवतक चीयेपात नहीं होगा७२)। 
मूलं वराह्करन्तिया अजाक्षीरेण पेषयेत्‌ । 
लिद्धल्पेन चानेन बीयेस्तम्भेकरं भवेत्‌ 1! ७३ ।\ 
वाराहीकन्दको जड सकरीके दधसे पौसकर ध्वजपर ठेय करलेसे| 
वीयं स्तनित होता है \\ ७३ \ । 
` पुष्योद्ध तं इवेतहयमारमूलं कटीतटे ! 
बद्धं विच्दुस्थिरकरं मुक्ते तु च्यवते पुनः ।\ ७४ ।! 
पुष्यनक्ष्रमे श्वेत हयार अर्थात्‌ कनेरकौ जड ला कमरके बाघध- 
नेसे वीर्य॑पात नहीं होता है \\ ७४ ।\ 
वक्रोरसं तूद्ध्वंगेन पात्रेण ग्रा्ययेद्रवौ । 
संपिष्य वटिकां कृत्वा संरोष्य च विनिक्षिपेत्‌ ॥। 
अतत्ममूत्रेण तल्कप्यं लिद्धमूलं तु वीय्यधुक्‌ ।\ ७५ । 


(७८) फासरत्न चतुर्य- 


पपरीको केफर उसका रस रविवारफे दिन ग्रहण कर दसो भली 
प्रकार पीस इसकी गोली वनाय सुखादःर रख छोड, अपने मूत्रसं 
उसको धिसकर मदन ध्वजके मूलस्थानमें तेप करनेसे वीयं स्तंमित 
होता है ॥\ ७५ ।। 
पुतीकरञ्जबीजं च उकेतवन्धूकमण्डयोः । 
मूल पिष्ट्वा तु लिद्धाग्रे केपयेच्चन्दनेस्सहं ।! ७६ ।। 
तथा करतले दद्याद्रामे विन्दुः स्थिरो भवेत्‌ 11 ७७ ॥ 
: पुतीकरजके, वीज, इवेतवबंधूक ओर मंड, सोनपाठा इनकी जड 
चन्दनके साथ मदनध्वनपर लेप करनेसे तया वीये ह्थेरीे लेप कर- 
नेसे वीयं स्तभित होता है ।। ७६ ।। ७७॥। 
लज्जालुमूलं भटिका पिष्ट्वा तास्रस्य भाजने । 
कृत्वाञ्जनं च तेनाञ्जज्यादद्धंरातरं स्थिरो भवेत्‌ \! ७८ ।। 
लज्जावन्तीकी जड ओर भटिकाको पौस्कर तास्रपात्रमं पिस 
अंजन करे ते भाधी राततक वीयं स्थिर होता है ।। ७८ ।। 
कृष्णधूत्त महाकालं शनिवारे निमन्त्रयेत्‌ ! 
रविवारे समानीय चादत्तारखणीट्कतंः ।। ७९ ।। 
सूतरर्गुणत्रयर्वद्ं करे कासे प्रयत्नतः । 
उपविषास-' खण्डत्रयेर्यामत्रयं ततः । 
बिन्दुः स्थिरत्वमाप्नोति मुत स्खलति तत्क्षणात्‌ ।\ ८०।। 
काले धतूरे तथा महाकाललताको शनिवारके दिन निप्त्रभदेओर 
रविवारके दिन लाकर भौर कम्यासे सुत कतवाकर तिगुने उस सु रकं 
तीन खंड कर वाम हाथमे यत्नसे बाधकर आसनपर तीन पहुरतक ब॑ठे 
तो बराबर वीयं स्थिर होता है, इसके खोलनेसे मुक्त होता हं ।\ ८० ॥। 
हेमह्वालोचनं तुल्यं इष्णधत्त्‌रबीजकम्‌ ।\ ८१ ॥, 


उपदंण ४. टिन्दीरीकामदहिते (७९) 


बटक्षीरेण संमर्य कुवेराक्षस्य वीजकः 
कषप्त्वा तद्धारयेदके वीर्यस्तंभकरं भवेत्‌ !\ ८२ ॥ 
इति श्रीनित्यनाथ० क्रामरत्ने शनुमग्रन्तम्भनाद्विवर्णन 
नामचतुर्योपदे. ।। ४।। 
, (चक) नागकेशर चंशखोचन ओर 
¦ काल घतूरेफे चौल दडके दूधकं सहित 
करञ्जके बीज यहु मच एकत्र कर मुखम 
धारण केरनेसेवौ् स्तभितं होता हं \1 
८१ ॥ ८२ इसयत्रकोौ मिष्ट रसपान 
रमसे भूर्जपत्रपर लिख कपोरमध्यमं 
› जबतक रके तचतक निक्चय वौं स्तंभन होता हे ।\ 
तीनो ोकोको भी स्तम्भनेवाने दो येत्र ह । 
इनसे सव कृ स्तम्भन हौ जाता ह । 








=> देवदतषा 


स॒ यंत्रको गोरोचनसे भोजपत्रमे 
च १०) च) लिख निर्जन स्थाने स्थापन करे 
---^ तो त्रिभुवन स्तम्भन हौ जाता है 








नन इस यंत्रको हल्दी ओौर हर- 


ताच्से भोजपन्नपर क्ख 
निजनमें स्यापन क्रे 


॥ तो तरिभूवन स्तम्भनो सकता है, 


बन 
इति श्रीनित्यनाथविरचिते कामरत्से पडितज्वाछप्रसादमिश्रकृत- 
भाषादीकाया चतुर्थोपिदेश ।। ४ । 


(८०) कामरत्न पञ्चम 


पञ्चमोपदेशः 
अथ मोहनम्‌ 
कन्यावरे युवतिसंगमने नराणामालोकने नरपते 
ऋयविक्रयादौ । प्रज्ञाविधौ सकलकमणि कौतुकं 
वा धूपः सदेव कृतिभिविनियोजनीयः ।! १ 1) 
कन्याके विषयमे ,स्त्रीप्रसंगरमे, राजाके देखनेमे प्रज्ञाविधि, सम्पण 
कम ओर फौतुक इन्होमं विहटानोकोधूपका प्रयोग सदा करना 
चाये ।\ १ ॥ 
धूपविधि 
भृद्धीवचानलदसजरसं समानं कृत्वा चुट मल- 
यजं च षडेव नित्यम्‌ । या धूपयेन्निजगृहं बसन 
शरीरं तस्यास्तु दास इव मोहमुपति लोकः ।। २।। 
काकडासींगी, वच, उशीर, राल (नुटि), छोटी इलायची यु 
समान भाग लेकर मल्यागिरी चन्दनको मिलाकर जो स्त्री अपने 
घर-वस्त्र भौर शरीरम धूप दे तो लोक मोहको प्राप्त हो उसकं दासक 
समान होजाता है ।। २॥। 
भुङ्खराजः केडाराजो लज्जा च सहदेविका । 
एभिस्तु तिलक कृत्वा त्रैलोक्यं मोहयेल्लरः ॥।! ३ ।। 
भांगरा, इसरा भौगरा, लज्जावन्ती, सहरदेई 
। इनका तिलक लगाकर मनुष्य चरिखोकी को 
मोहित कर सक्ता है ।! २३ ॥ कुकुम 
गोरोचनसे भूजपत्रपर अनामिका रक्तसे इस 





यंत्रको लिख, देवदत्तके स्थानमें साध्य नाम सहित स्थापनकरे या 
भजाम बाधे तो वह मोहित होजाता है ॥ 
त्रिदलं कुसुमं यस्य घत्तूरस्य कृताञ्जलिः । 


उपदा ५. टिन्दीटीकासहित (८९) 


भद्ध राजेन साज्येन तिलकं मोहये्रः \। ४ ॥ 
त्रिदल (हसपदी) फे तया धतूरेकं 
फूल लज्जाचन्ती ओर भृद्धराज इन 
सवोको घृत मिलाकर तिलक करनेसे 
मनुष्य निलोकोको मोह सकता है \! ४ ॥ 
इस य॑त्रको लाल द्रव्यसे साध्य नामसहिति 
, लिख मधुमें स्यापन करे तो दष्ट भी मोहित होजाता ह. 
तालक कुनटी चव भृद्धपश्नं समसमम्‌ । 
कृष्णोन्मत्तस्य कुसुमं बटिकां कारयेद्बुधः । 
तेनच तिलकं कृत्वा चरैखोक्यं मोहुयेच्लरः ।! ५ ।। 
हरताल, मनि ओर भौरेके पख यह समान भाग केकर तथा 
घतूरेके फूल ऊेकर बनावे, उसीसे तिलक करकं मनुष्य च्निल् 
कोको मोहित कर सकता ह ॥\ ५, ।। 
आदौ सप्तस्वरा ग्राह्यो अन्ते हंकारसंयुताः 
उकारं शिरसि कृत्वा हूं अन्ते फडिति न्यसेत्‌ ।। ६ ।। 
मत्रः-^अअंआंदंदंउऊऋहूं फट्‌ ।\'' 
अनेनव तु मन्त्रेण कृत्वा ताम्बूलभावनम्‌ । 
मुखे साध्यस्य निःक्षिप्ते मोहमायाति तत्क्षणात्‌ ।! ७ ॥ 
प्रथम सात स्वर उच्चारण कर 
अन्तमं हुंकार मिलावे । ॐ कार प्रथम 
लगाकर अन्तपदमें फट्‌ लगाव अर्थात्‌ 
यह मन्त्र है-“ॐ अंआं इई ञं ॐ 
ऋ हं फट्‌" इस मन्तरसे तांबूलको 
भावना देकर साध्यके मुखमें खवावं 








(८२) कामरत्न पञ्चम- 


तो मोको प्राप्त होता हं देर नहीं गती | ६ ।७।\ इस 
यत्रो गोरोचनसे नामसहित भोजपत्रमे लिख पुष्पादिखंडसे पुजनकर 
स्थापन करे तो वह्‌ अवय मोहित होजाता हं 

ॐ भीं क्षां भीं मोहय २।। उ नमो 

भगवतौादपकजपरागेभ्यः ।! "' अस्य मंत्रस्य 

वारत्रयजपान्मोहमाप्तुवन्ति जनाः । ८ \ 

ॐ भीं क्षां भी मोहय २ । ॐ नमोभगवतीपादपंकजपरा- 
गेभ्यः ।" इस सन्त्रको तीन वार जपनेसे मनुष्य मोहको प्राप्त 
होताहै।। ८ ॥। 

शुभामूलं तथा बीजं रक्तचन्दनसंभवम्‌ । 

चुटिबीजं समं पिष्ट्वा ताम्बूलादौ प्रयोजयेत्‌ ।। ९ ॥। 

भोक्तुं देयं स्वहस्तेन मोहमाप्नोति चेदवरः ।।! १० ॥ 

प्रियंगुकी जड तथा नीज लाल- 
चन्दन इलायचीकं बीज इनको 
समान पीसकर तांबृलमं दे ओर 
अपने हाथसे खानेको दे तो ईक्वर 
भी मोहको प्राप्तहोजाता है ।। ९ ।। 
।। १० ॥ भोजपच्र्मे मोरोचनसे 
साध्यनाम सहित इस यंत्रको 
लिखकर भुजामं बांधे तो उसको 
मोह होता है. 

वुरिचकोद्धवचूर्णेन धूपो मोहयते नृणाम्‌ ।! ११ ॥ 

मेनफलके चणक धूप मनुष्योको मोहित करदेती है ।१९।। 


~~ ~~~ 











# दुरिचवयौ द्व । 


उपदेश. ५ हिन्दौसकासहित (८३) 


गरलं धूत्तपञ्चाद्घं महिषीशोणितं कणा । 
ॐ नि्षायां कुरते मोहं धूपो गुग्गुल्संयुतः \\ १२ ॥ 
विष, धृतरेका पञ्चांग, भेसका रुधिर, श्वेत जीरा, गुग्गुलसंयुक्त 
इनकी धूष देनेसे मनुष्यको मोहित करती है तथा शिलाकोभी मोहित 
करती है ।। १२ ।। 
हौलनी चिषधत्तूरक्िखिौ वष्ठाभिरन्वितम्‌ । 
तथा धूपः समं भागं मोहयत्येव निश्चितम्‌ \ १३ \\ 
कलिहारी ,विष, धतूरा, मोरको बौट यह्‌ समान भाग ले धूप देनेसे 
उसो क्षण मनुष्यको मोहित करती हं \\ १३ 1 
छद्ृन्दरी सर्पमुण्डं वृचिकस्य तु कण्टकम्‌ \\ 
हरितारं समं धूपो मोहयेत्‌ सकलान्नराम्‌ । १४ 1 
छचुदर, सांपका मुड, बौद्का कांटा ओर हरिता यह्‌ स समान 
भाग ले इनकी धूप नेसे मनुष्योको मोहित करतौ है \1 १४ \ 
अथ शत्रुमोहनम्‌ 
* अधः पुष्पीशिखा चैव इवेतं च गिरिकणिका । 
गोरोचनसमायोगे तिलकं शत्नुमोहनम्‌ ।\ १५ 1) 
गोभी, कल्हारी, श्वेत कितहीवृक्ष ओर गोरोचन इनका तिलक 
करनेसे शत्रुको मोहकर सकता है \ १५ ॥\ 
ताखकोन्मत्तबौजानि पाने शतरोरच दापयेत्‌ । 
ततक्षणान्मोहमाप्नोति चोन्सत्तो जायते नरः \\ १६ 1! 


क स भ 


हरताल धतूरेके बोज पानमे शतरुको देनेसे त्रु उसी क्षणम मोहको 
प्राप्त हौ जता ह ओर उल्सत्त हो जाता ह 1! १६1 





# धिलाया ! > अविपीतदिखा इत्ति च पाड ।। 
4 


(८४) कामरत्न पञ्चम- 


मोहरशमनम्‌ 

समाक्षिकं: सिताम्भोजेः स्वस्थः पाना वेन्नरः ।। १७ ॥ 

शहद मिला वेत कमलका पान करनेसे मनुष्य स्वस्थ 
होता है \\ १७ 1 

अथ रञ्जनम्‌ 
तत्र देह॒रञ्जनम्‌ 

अत्राङ्करागः पुरुषेण कायः स्त्रिया्च संभोगयुखाय 

गात्रे । तस्मादहं गन्धविधानमादौ विलासिनः सवे- 

मुदीरयामि । १८ ॥। 

प्रथम देहरंजन कहते ह-प्राय. स्त्रियोके सुखके निमित्त पुरुषोको 
तथा पतियोके निमित्त स्त्रियोको अपना देहुरंजन करना चाहिये । 
इस कारण विलासीजनोकं निमित्त गधादिकायं कथन करता हूं ।।१८।। 

हरीतकीलोध्र मरिष्टपत्रं सप्तच्छदं दाडिमवल्कलं 

च । एषोऽद्धनायाः कथितः कवीन्द्रः शरीरदौगं- 

न्ध्यहूरः प्रलेपः ।।! १९ ॥\ । 

हरड, लोध ओर नीमके पत्ते, सतौना, शडिमका, छिलका इन 
सबका लेप करनेसे शरीरकी दुर्गन्ध दूर होती है । यह प्रयोग विद्रानोने 
कहा है । १९ ॥ 

हरीतकी श्रीफलमुस्तचिञ्चाफलत्रिकं पुतिकर 

ञ्जबीजम्‌ ! कक्षादिदौगेन्ध्यमपि प्रभूतं विनाहाय- 

त्या निदाघकाले ।! २० ॥ 

हरड, नारियलकी जड, मोथा, चिचाफल, त्रिफला, पूतिकरंनुएकं 
बीज इनका केप करनेसे गरमीके दिनोमें बगलमे होनेवाली महाद्ग 
सधको दूर करता है ।। २०।। 


उपदेश ५ ) हिन्वीरौकासहित (८५) 


हरीतकीचन्दनमुस्तनागेरडीरलोध्रामयरात्रितुल्यैः । 

सत्रीपुंसयोधंमेजगात्रगन्धं विनाशयत्याशुविलेपनेन।\२१।। 

हरड, लालचन्दन, नागरमोथा,नागकंडर, खस, लोध, कुष्ठ, हलदी 
यह्‌ बराबर लेकर स्त्रीपुरुषोके शरीरपर मलनेसे पसीनेकौ दुरगन्ध 
दुर हो जाती है ।। २१॥ 

कदम्बपत्नं लोध्रं च अर्जुनस्य तु पुष्पकम्‌ ।। २२ ॥ 

पिष्ट्वा गात्रोदतेनाच्च दुगेन्धचविनाहानम्‌ ।! २३ । 

कदम्बके पत्ते, लोध, अर्जुनकं फूल पीसकर शरीरम मलनेसे शरी- 
रकी दुर्गन्ध नष्ट होती है ।। २२।। २३ ॥ 

सचन्दनोश्ीरकरञ्जपत्नेः # कोलाक्षमज्जागुरुनागयुक्तेः । 

लिप्त्वा शरीरं प्रमदा तु तेन चिरग्रसुतं विनिहन्ति 

गन्धम्‌ ।। २४ ॥ 

चन्दन ,उश्ीर, करंजके पत्ते, कोल, बहेडको मगौ, अगुरु, नाग ` 
फेशर यह्‌ सब पीसकर शरीरपर मलनेसे बहुत कालको दुरगन्धको दूर , 
फरते हे \\ २४ ॥। 

सदाडिमत्वडमधुलो पशः पिष्टस्समानेः पिचुमद- 

पुत्रः ! विकल्प्य गात्रं तरुणी निदाघे दुगन्धघर्मा- 

म्बु चयं निहन्ति 1! २५ ।। 

दाडिमीका वक्कल ओर मधु लोध पशम इनको समन भाग लेकर 
नोमके पत्तोको शरीरम मलनेसे स्नीके पसीनेकी दुर्गन्ध दूर 
होतो है \\ २५ \\ 

सकंशरोशीरशिरौषलो प्रश्चर्णीकृतेरद्धविरेपनेन 1 


क 





यान्फपै -एेमा पाठ है, सय नेरवाना । 


(८६) षामरत्न पञ्चम्‌- 


ग्रीऽमे नराणां न कदापि देहे घरम्मच्युतिः स्या- 

दिति भोजराजः ।! २६ ॥ 

केशर, उज्ञीर, शिरस, ऊोध इनका चूणं कर शरीरपर रेप करनेसे 
गरमीमे शरीरसे बहुत पसीना नही निकलता है एेसा भोजराजने 

कहा हु ।। २६1 

तिलसषंपरजनीहयदूर्बगोरोचनकुष्ठः ॥ 

अजमूत्रतक्रपिष्टेरुदरतितमद्ध मनुपसं भवति ।! २७ ॥ 

तिल, सरसो, दोनो हलदी, दर्वा, गोरोचन, फूठ इनको वकरोकं मूत्र 
ओर मट्ठेके साथ शरीरषपर ऊय करनेसे मनोहरता होती 

ह ।1 २७ ॥। 

ह॒रीतन्तीतोयदतुल्यभागंवनेरुहेस्यापि चतुथभागः । 

तदधभागः कथितो नखस्य स्यादेष गन्धो मदन- 

प्रकाशः 1! २८ ॥ 

हरड भौर मोथा यह्‌ तुल्य भाग लेकर वनरख्हका चौयाई भाग क 
भीर इनसे आधा भाग तालमखाना यह मिलाकर केप करनेसे फाम- 
स्थानद दुर्गन्ध दर होती है । २८ 1 

एलाञ्लटीप्रकचन्दनानि तोयाभयाशिगरुघनाम- 

यानि । ससौरमभोऽयं सुरराजयोग्यः स्यातः स 

गन्धो नरमोह्‌ नाख्यः ।\ २९ }। 

: इ्तायचौ, कचूर, पव्रल, चन्दन, मोया, हृरद, सजना, कपूर क्ट 
यह नरमोहून नामक योग सव प्रकारको इुमन्धको दूर करतः 
वाला ह \\२९॥ 

धत्तूरकादम्पैरधनाम्बुलोह्नित्राकरोश्षी रसमानि 


1 


उपदेश ५ हि्दीरीकासहित (८७) 


पिष्ट्वा ! केपः प्रियोऽयं सुरमानवानासुदीरितः 

पुवंकवीन्द्रधीरेः । ३० । 

घत्‌रा, केशर, मोथा, नेत्रवाला, छोह्‌, कपुर, उसीर यह सव | 
समान पोसकर इनका लेय करनेसे सवोकी प्रियता होती है । यह्‌ । 
मनुष्य भौर देवताओको प्रिय है पूवं विद्वानोने कहा है । ३० ॥।। 

उन्ञीरङ्ष्णागुरुचन्दनानि पत्राम्बुतुल्यानि समानि 

पिष्ट्वा \ एतानि गात्रेषु विलासिनीनां श्रीखण्ड 

तुल्यं प्रकरोति गन्धम्‌ ।\ ३१ ।। 

उशीर, काला अगर, चन्दन ,तेजपात, नेत्रवाला यह्‌ सब समान | 
पीसकर अंगोमें रेप करनेसे विलासवती स्त्रियोकं अंगों चन्दनकंसी , 
सुगन्ध होजाती है ।। ३१ ।। 

अथ मुखरजनम्‌ 

रसालजम्बूफलगभेसारः सककंटो माक्षिकसंयुतश्च । 

स्थितो मुखान्ते पुरुषस्य रात्रौ करोति पुंसां मुख- 
वाससिष्टम्‌ ।\ ३२ ।। 

आम ओर जामुन दोनोकौ गुठली केकर काक्डार्सीगी शहद 
मिलाकर यह रान्निके समय मुखमें रक्खे तो बडो दुर्गन्ध नष्ट होकर 
सुगन्धि होती है \\ ३२ ॥ 

गुडत्वगेलानखजातिशिह्भः स्वर्णान्वितेः क्षद्रवटी 

विधेया । ताम्बृलगर्भा दिवसे च रात्रौ करोति 

पुसां मुखवासमिष्टम्‌ ।\ २३ \। 

गड, दाल्चोनी, इलायची, नखं (गन्धद्रन्य) जायफल, नागकेशर 
इन्होमं सुवणं बरक मिलाकर इनकी क्षुद्रवरी करके रात्रिम ताम्बूलक 
साय खानेसे पुरुषोकं मुखम सुगन्धि होततौ है \\ ३३ । 


(८८) कामरत्न पञ्चम- 


चूणं मुराकेशरकुष्टकानां प्रातदिनान्ते परिलेढि 

या स्त्री । अप्यद्धेमासेन मुखस्य गन्धः कर्पुरतुल्यो 

भवति प्रकामम्‌ ।। ३४ । 

जो स्त्री प्रातःकाल ओर सन्ध्यामे जटामासी, केशर, कूठ तीनोको 
पीस इनका चूं चाटती द तो पन्द्रह दिनम उसके मुखकी गन्ध 
कपूरके तुल्य होजाती है ।। ३४ ॥ 

यः कुष्ठचूणं मधुना घतेन पिकाक्षबीजान्वितमत्ति 

नित्यम्‌ । मासेकमात्रेण मुखं तदीयं गन्धायते 

केतकगन्धतुल्यम्‌ ।। ३५ ।॥! 

जो कोई तालमखाने सहित कूठका चूं मघु ओर धतकं साथ 
नित्य सेवन करता है उसका मुख एक महीनेमें फेतकीके गन्धके तुल्य 
होजाता है ।। ३५ ।। 

गोजलेः क्वथिता पथ्या भििकुष्ठकणान्विता । 

वदनस्य दुरामोदं निहन्ति परिशील्िता ॥ २६ ॥ 

गोमूत्रमं हरड पकाकर उसमे सौफ, कूठ, पीपल डालकर इसका 
सेवन करनेसे मुखकी दुर्गन्ध दर होती है ।। ३६ ॥ 

तिं जातीफलं पूगं भक्षयित्वा पिबेदनु । 

शीततोयं पलादं तु आस्यदुर्गन्धनाशनम्‌ ।! ३७ ॥ 

तिल, जायफल, सुपारी भक्षण करनेसे इसके पीछे ठंडा जल 
भाधा पल पीनेसे मुखकी दुर्गन्ध नष्ट होतो है ।। ३७ ॥ 

घूतकाञ्जिकगण्ड्षं परितो भक्षयेच्छटीम्‌ । 

तथाते भवेदास्ये दुरामोदविनाशनम्‌ ।। ३८ ॥ 

घी, कांजी यह्‌ दोनोका गंड्ूष (कुल्ला) करे इनके आदि अन्त 
पि्यमें कचूरका भक्षण करे तो मुखकी दुरगग्ध नष्ट होती है ।\ ३८ ।। 


उपध ५ हिन्यैटोफानह्ति (६९) 


गोमूत्र: स्वाथयेत्कुष्ठं वालकं सहरौतकीम्‌ । 

र्व पिष्ट्वा वरटी कुर्यान्मृग्बदुगन्धनाडनम्‌ (1 ३९ 11 

पोमात्रमे प्ट, मुग्न्ययात आर हुरद उरुकर क्वाय वनावे, 
पी मव पोमवर गोरो ना मुत्वमे रप्यनेसे मुखको दर्गन्धका 
नाण होता \\ ३९11 

कटुतिक्तकपायेण दन्तकाष्ठेन नित्यः । 

दुर्गन्धं हृन्ति नौ चित्र क्षोप्रर्वा कफुषप्टचूर्णफम्‌ ।।! ४० ॥ 

कटवे गौर तोखं काटे करफ भयदा नित्य दतौन फरनेसे अयव 


गहुदकं साय फटफा चूण सेवन करनेसं मुखको दृगन्ध नष्ट होती है 
इममे आचर्य नर्ही ह 11 ४८० ॥। 


चिन्धू्यसिद्धायकसारिचानत्वचा युतानां परि- 

लेपनेन । स्त्रीपुंसयो्याचनयोहुठेन विनारामा- 

पाति मुखस्यगन्धः \\ ४९१, 

सेधा, सरसो, सारिवन, दालचौनी इनको चूर्णं कर लेप करनेसे स्त्री 
पुदषोके थुवावर्थामें उढा हुभा मुखका दुर्गन्ध दूर हो जाता ह ।\४१।। 

पिष्ट्वा मसूरं घनसातरेण मृहुमुहस्तेन विकप्य 

चक्रम्‌ । नश्यन्ति गण्डाः पिरका: प्ररूढा मासाषद्धमात्रेण 

विलासिनीनाम्‌ ।। ४२।। 

मसुरको कपूर सरिवनकं साय पसर वारवार उसको स्त्रियोके 
मुख पर ठेप करनेसे गंड, पिटक (मुहांसे) यह्‌ पन्द्रह दिनर्मेही नष्ट 
होजाते हे \ ४२॥ 

यः कण्टकान्‌ श्ञाल्मल्िपादपस्य क्षीरेण पिष्ट्वाष्ट- 

दिनं विकिप्य । गण्डप्रदेहाः पिटकास्त्यहेण 

प्रयान्ति न्रा पुरुषस्य तन्व्याः ।। ४३ ।। 


(९०) कामरत्न पञ्चम 


॥ 


¦ जो सेमरकेवक्षके काटे इधमे पौसकर स्त्री वा पुरुषके मुखपर 
` आठ दिनि केप करे तो उस स्त्री पुरुषके मुखकी साई मुहांसे आदि 
¦ तीन दिनम नष्ट होजाते हँ ।\ ४३ ॥\ 
धान्यं वचा # सावरतुल्यभायं पिष्ट्वा लिप्तेन मुखं 
नितान्तम्‌ । मुखोद्धवा यौवनजा नराणां नश्यन्ति 
नूनं पिटकाः कमेण ।! ४४ ॥ 
धनियां, वच, सरिवन यह्‌ बराबर भाग ककर इन्दं पीस निरन्तर 
मुखपर कप करनेसे निश्चयी मनुष्योके जवानीके मूहांसे पिटिक 
दुर हो जाते हु ।। ४४ ।। 
१ “शेलज लोध्रतुल्यम्‌ '' भी पाठ है । अथं-मनसिर ओर लोघ है । 
सिद्धाथेबीजद्वितयं तिं च क्षारेण पिट्वा परिकिप्य 
वक्रम्‌ । सप्ताहमात्रेण मुखस्थनीलीं निहन्ति 
कृष्णामिति रन्तिदेवः ।! ४५ ।! 
| सरसो ओर तिल इनको जवाखारके साथ पीसकर मुखपर रेप 
| करनेसे सात दिनमें मुखकी नीलिका-फुन्सी-मुहांसे आदि नष्ट होते 
¦ हं, यह्‌ रतिदेवने कहा है ।\ ४५ ।) 
निशाद्वयं गेरिकच्योणयष्टिरम्भाम्बुमाहेन््रयवो- 
तमानि । निघ्नन्ति नीलि त्रयवारमातराच्चन्द्रेण 
तुल्यं वदनं भवेच्च ।। ४६ ।। 
| दोनों हलदी, गेरू, सोनापाठा, कदली, नेत्रवाला इन्द्रजौ यहं तीन 
। वार मुखर रगानेसे मुखकौ फुन्सौ दूर होती हे भौर मुख चन्द्रमाक 
तुल्य हौ जाता है \! ४६।। 
मरिचं रोचनायुक्तं सपेष्य मुखमालिपेत्‌ । 
तरुण्याः पिटकाः सर्वा नश्यन्ति मुखसंभवाः ।। ४७ ॥ 


उपदेश ५ हिन्वीरीकासहित (६१) 


काली भिरच ओर गोरोचन पीसकर मुखपर लगानेसे स्त्रीके | 
मुखकं जवानीके मुहासे आदि दूर हौ जाते हं \! ४७ \ । 
व्यद्धेषु चार्जुनत्वग्ब, मञ्जिष्ठा चा समाक्षिका । 
एता लिप्तारूत्यहं यावद्धु वेत्पयोपमं मुखम्‌ ।। ४८ 1 
अर्जनकी छार ओर मञ्जीठका चूर्णं उनको शहद मिलाय तीन 
दिन मुखपर रेप करनेसे मुख कमलसदृश निमल हो जाता ह ।\ ४८ 1! 
मातुलिद्धजटा सर्पिः शिला गोडकृतो रसः \ 
मुखकान्तिकरो लेपः पिटकातिलकालनित्‌ ।\ ४९ \\ 
विन्गौरेकी जड, घी,मनसिर, सौके गोवरका रस इनक लेप करनेसे 
भुखपर कान्ति होती हु, पिटिका तिल आदि दूर होते हं \\! ४९११ 
रक्तचन्दनमल्जिष्ठाकृष्टलोध्रप्रियद्धवः । 
वरटाडकुरमसूराश्च व्यद्धघ्ना मुखकान्तिदाः \\ ५० ॥ 
रक्तचंदन, मंजीठ, कूठ, लोध, प्रियंगु वटके अकुर, मसूर इनका 
लेप मसुरिका व्यंगादिको दुर कर मुखपर गन्ध भौर कान्ति कर- | 
लेवाला है }) ५०1) 
मञ्जिष्ठा मधूकं द्राक्षा मातुलिद्धं सपिष्टकम्‌ । 
कषप्रमाणेरेतस्तु तेलस्य कूडवं पचेत्‌ \\ ५१ ।! 
, अजापयस्तदू्टिगुणं शनेमूद्रग्निना पचेत्‌ 1 ५२ 1 
मंजीठ, मुरंठी, लाख, विजौरेको जडको पीस यह्‌ एक्‌ एक कषं | 


॥ 


प्रमाण ॐेकर एक कूड तेलमं पकावे उससे दूना बकरीका दूध केकर 
मृदु अग्निम इन सबको पकावें \\ ५१।।५२।। 
नीलिका पिटिका न्यद्धा अभ्यद्खादेव नाशयेत्‌ । 
मुखप्रसश्नेणिं हितं नीलककंशर्बाजतम्‌ ।\! ५३ ॥ 


(६२) कामरत्न पञ्चम- 


। नीलिका, छोटी फुन्सौ, व्यंग, (मुहांसे आदि) सब इसके मलनेसे 
दूर होते हे, मुख निमेल होजाता है, कटकादि नहीं रहते है, खुदरापन 
+जाता रहता हं \\ ५३ ॥। 
सप्तरात्रप्रयोगेण भवेत्काञ्चनसनिभेम्‌ । 
अत्र द्विरुक्तत्वाद्ष्टीमधुकषद्यं तथा ।। ५४ ॥ 
सात रातके प्रथोगसें मुख सुवणेके तुल्य होजाता है मधुको दो 
वार कहनेसे शहद दो वषं लेना चाहिये ।\ ५४ ॥ 
मनःशिला तथा लोध्रं द्िनिश्ासषपाः समाः । 
वारिपिष्टो हितो लेषो वदने श्यामिकां हरेत्‌ । ५५ ॥ 
मनि, लोध, दोनो हलदी, सरसो ये बारबर लेकर जलसे पीस 
लेप करनेसे मुखकी शयामता छूट जाती है ।। ५५ ॥ 
महिषोक्षोरसंयुक्तं रजनीरक्तचन्दनम्‌ । 
कृते क्पे निहत्याशु श्यामिकां वदनाधिताम्‌ ।। ५६ ।, 
भेसके क्षीरसे युक्त दोनो हल्दी, लालचन्दन मिलाकर मुखपर रेप 
करनेसे मुखको शई दूर होती हं स्याहीभी जाती रहती हे \। ५६ ॥। 
उभे हरिद्रे मञ्जिष्ठा धृतं गौराङ्च सर्षपाः 
पेष्यं गरिकसंयुक्तमजाक्षीरेण पाचितम्‌ ।! ५७ ।\ 
एतेनैव भवे करम्‌ दयादित्यवचंसम्‌ । 
वचा लोध्रमुज्ञीरं च सपिस्सजेरसः पयः ।।! ५८ ॥ 
पीतानि वटपत्राणि रजन्या सह्‌ पेषयेत्‌ । 
लेपोऽयं मुखपादाभ्यां पद्मवत्कुरुतं भृशम्‌ ।। ५९ ॥ 
दोनो हृदी, मंजीट, गौका घी, सफेद सरसो, गेरूके साथ इनको 
पीस कर वकरीके द्रुधके साय पकावे, इसके मुखपर सूर्यके समान काति 
होती है ! वच, लोध, उज्ञीर, धृत, राल, दधः पीले वटके पत्त, 


उपदेशः ५ हिन्दीरीकासहित (६३) 


हलदीकं साय पीसकर मुखपर ऊय करनेसे कमलके समान मुख 
प्रकारशित्त होता है ।। ५७-५९ ।॥। 
मसुरान्‌ मधुना साधं पिष्ट्वा तमर्दयेन्मुखम्‌ । 
सप्तरान्रप्रयोगेण पुण्डरोकदलप्रभम्‌ \। ६० \! 
मुर शहदकं साय पीसकर मुखपर मलनेसे सात राज्निको प्रयोगम | 
कमलके समान मुख होजाता है \1 ६० ।! इति मुखरञ्जनम्‌ ।\ \ 
अथ केदारञ्जनम्‌ 
सग्गन्धधूपाम्बरभूषणनां न शोभतेशुक्लशिरो- 
रुहाणाम्‌ \ यस्मादतो मूदधंजरागसेवां कुर्याद्यथे- 
वाञ्जनभूषणानाम्‌ ।! ६१ । 
मा, गन्ध, घृप, वस्त्र, भूषण ये इवेत बालवाले पुरुषफो शोभित 
नहीं होते है, इस कारण वारलोकी सेवा अवश्य करे जिससे वहं अजन 
भौर भौरेको समान हो जाते ह ॥\६१।। 
४; ग्राण्डनोत्थितं तैलं कान्तपाषाणचूणितम्‌ । 
काकतुण्डीफलं कृष्णं चूणेयित्वा प्रयत्नतः ।। ६२ ।) 
धल्यराल्ौ विनिःक्षिप्य मासोदुर्ध्वं शिरसि क्षिपेत्‌ । 
नस्यं दिनत्रय तेन केशरञ्जनकं भवेत्‌ ।\ 
वर्षाद्धं तिष्ठते कृष्णश्रमराञ्जनसप्तिभम्‌ ।। ६३ ॥ 


भामकी गुठलीका तेल ओर कान्तापाषाणका चूं, काकादनोका 
फल, लोहचणं यह सब यत्नपूर्वक चूणं करके वा अंकोरका तेर 
घान्यराशिमें दाबकर एक महीनेकं उपरान्त निकाल शिरमें डाले, तीन 
दिन छेष करनेसे केशा काले होजाते हे \ वे बाल छः महीनेतक काले 
भौरिके समान रहते हे ।। ६२ ॥ ६३ ॥ 


(६४) कामरत्न पञ्चम- 


त्रिएलालोहचूर्णं तरु नीली भृद्धीसमूलकम्‌ ।। ६४ । 

एतच्चूणमिडाम्‌त्रे दिनमेकं विभावयेत्‌ । 

तेनैव मदेयेच्छीषं रञ्जते सरमरोपसम्‌ \! ६५ ।। 

त्रिफला, जोहदूर्णं नीकेके पतते, भांगरामूल इन सवका चूर्णं चक- 
रीके मूत्रमें एक दिन भावना देकर फिर रपर मलनेसे भौरेकं 
समान बाल होजाते है \। ६४ 1 ६५ ।। 

गुञ्जाबीजस्य चूणन्तु कुष्ठैला देवदारुकम्‌ ! 

तुल्यांशं भावयेच्चूर्णं दिनकं भृद्धजनद्रवेः ।\! ६६ ॥ 

चूर्णाच्चतुरगुणे तले पाचयेन्मदबद्धिना । 

तेनाभ्यद्धाद्‌घनाः केशा रञ्जनं आरमरोपमम्‌ ।। ६७ ॥। 

चौटलीकं बीजोका चूर्णं, कूठ, एला, देवदार यह बराबर 
केकर इनके चूर्णक एक दिन भांगरेके रसर्मे भावना दे, चू्णसे 
। चौगुने तेल कोमल अग्निसे पकावे । उसके लगानेसे बाल भौरके 
: समान होजाते ह्‌ ।। ६६-६७ ।। 

हस्तिदन्तस्य दग्धस्य समान रसं समम्‌ । 

आक्षीरेण तं पिष्ट्वा ठेपनात्केशरञ्जनम्‌ ।) ६८ ।। 

हाथीका दाति जलाकर ओर इसके समान रस ले बकरौके दरधमं 
उसे पीसकर लेप करनेसे बार काले होते हं 1} ६८ ।! 

त्रिफलालोहचूणेन्तु इक्षुभङ्खरसस्तथा । 

कृष्णमृत्तिकया साधं भाण्डे मासं निरोधयेत्‌ । 

तल्केषाद्रज्जयेत्केशरचतुमसिं स्थिरो भवेत्‌ ।। ६९ ॥ 

निफला, खोहचूणे, ईखका रस, भांगरेका रस इनके आधी काली 
भद्रौ एक बतेनमें एक महीने तक बन्द कर रखे उसके लेप करन 

काले बाल होकर चार महीनेतकं स्थिर रहते हं ।। ६९ ॥। 


उपदेश. ५. हिन्दीरीकासहित (६५) 


लोहकिट्ं जपापुष्पं पिष्ट्वा धात्रीफलं समम्‌ । 

त्रिदिनं केषयेच्छीष हिमासं कंशरञ्जनम्‌ ।! ७० ।। 

रोहकिट्र, जपा (गुडहर ) के फूल, आमल यह्‌ समान भाग ठे इनको 
पीस तीन दिन केप करनेसे दो महिनेतक बार काल रहते हु ।\ ७० ॥। 

भृद्धराजरसप्रस्थं तेलं कष्णतिलात्समम्‌ । ७१ ।। 

मदेयेत्प्रहरेकं तु तंलाप्तं नीलिकारसम्‌ । 

तल्लेषं चिदिनं कुर्य्यात्कंशरञ्जनकं भवेत्‌ ।! ७२ ।। 

भागेरका रस एक सेर ओर इसकी बरावर काले तिल के एक 
प्रह॒रतक इसमं तखयुक्त नीलीका रस लिप्त करे । इसकं तीन दिन 
लगानेसे बा काले हौजाते हं । ७१।।७२ ॥ 

चू्णं सजेयवक्षारं सिद्धार्थं चारनालकंः । 

नागपुष्पं दिने मध्ये तल्लेपात्कंशरञ्जनम्‌ । १७३ ।! 

सज्जीखार, जवारखार, सरसो, कांजी ओर नागकेशर इनको 
पीसकर केशोमें लगानेसे बाल काले होजाते हं \\ ७२३ ।) 

काकमाचीयनीजानि समं कृष्णतिलांस्ततः । 

तत्तेलं ग्राहयेन्त्रे तहयस्येत्कंशरञ्जनम्‌ ।! ७४ ।। 

काकमाचीके बीज इसके बराबर काले तिल के यन्मे इनका तेल 
निकालकर बालोमें लगानेसे बाल काले होजाते हं 11 ७४ ॥ 

गोधतं भद्ध जद्रावं मयू रशिखया सह्‌ । 

अग्निना मृदुना पाच्यं तं न्यस्यत्केशरञ्जनम्‌ ।\ ७५ । 

गौका घौ, भांगरेका रस, मोरशिखाके साथ मदु अग्निसे पका ठे ॥ 
इसकं लगानेसे बाल कारे होजाते हँ यह्‌ प्रयोग उत्तम ह ।\ ७५ ।१ , 

काकमाचीयबीजानि समं कृष्णतिलांस्ततः । 


६६) कामरत्न पञ्चम- 


जपापुष्परसं क्षौद्रं कर्षकं न्यस्यमाचरेत्‌ ॥ 

सप्ताहं रञ्जयेत्केशान्‌ स्वन्यस्ये त्वयं विधिः ।। ७६ ॥ 

काकमाचीकं बीजोके समान काले तिलकं उसमें गुउहूरके फूलोका 
रस शहद एक कषं डाले, यह्‌ एकत्र करकं सात दिनतक लगावे तो 
बालको काला रखता है । यह्‌ सब स्यस्यको विधि है \।७५।।७६॥ 

त्रिफलालोहचूर्णं तु वारिणा पेषयेत्समम्‌ । 

दयोस्तुल्येन तेलेन पचेन्मृद्रग्निना क्षणम्‌ ।! ७७ ॥ 

तेलतुल्यं भु ङ्धरसं यावत्तलं च पाचयेत्‌ । 

स्निग्धं भाण्डगतं भूमौ स्थितं मासात्समुद्धरेत्‌ ।\ ७८ । 

सप्ताहं लेपयेल्लिप्त्वा कदल्याश्च दके शिरः । 

निवति क्षीरभोजी स्यातक्षाल्येत्रिफलाजलेः ॥। ७९ ॥ 

नित्यमेवं हि कर्तव्यं सप्ताहं रञ्जनं भवेत्‌ । 

यावज्जीवं न सन्देहः कशाः स्युश्रमरोपमाः \! ८० ॥ 
। त्रिफला ओर लोहचूर्णं यह समान र जलसे पीसे, इन दोनोकं 
समान तेल लेकर मृदू अग्निसे पकावे ओर तेलक बराबर भांगरेका 
रसभी इसमें डारे जब रस जलजाय तेर मात्र रहुजाय तब उसे चिकने 
बतंनमें भरकर पृथ्वीम गाडदे । एक महीनेसे निकालकर केलेक पत्तेपर 
लगाय शिरमें सात दिनतक लकावे, निवतिस्थानमें क्षीरका भोजन 
पान करे ओर त्रिफलठेके जलसे धोडाले. सात दिन एेसा करनेसे 
सर्वथा बाल काले हो जाते हे ओर निःसन्देह जन्मपर्यत केश शयाम 
रहते हे ।। ७७-८० ॥ 

महाकालस्य बीजानि वाकुचीबीजतत्समम्‌ । ८१ ॥ 

चूर्णं द्रव्येशच निगुण्डयां भावयेत्तु चतुदिनम्‌ । 


उपदेशः ५ हिन्दीरीकास्हित (९७) 


जपापुष्पद्रवरेवं ततः पाता्यन््रके \! ८२ ॥ 

तलं ग्राह्यं तु तत्के पत्रैरेरण्डजेश्शरः । 

वेष्टयेत्क्षीरभोजी स्याद्रातातपविवजितः ।। ८३ ।! 

एवं सप्तदिनं कप्यं तण्डुलान्‌ धारयेन्मुखे । 

कृष्णवर्णाः प्रजायन्ते तथा भवति प्रत्यहम्‌ ।। ८४ १! 

महाकःलकं वोज, उसके समान वाकुची, 
सोमराजीके बीज उसके समान ठे इनको 
चूणं कर चार दिनतक गुडहरफे रसकी 
भावना दे जौर इस पातालयंत्रसे इसका तेल 
निकालकर उसके छेष करनेसे अर्थात्‌ एरंडके 
पत्तोने लगाकर शिरपर केप करनेसे भौर क्षीर ( दध ) पान 
करनेसे ओर वात-धूपका सेवन न '"रनेसे मुखम तण्डुल धरके 
इस प्रकार सात दिनतक वालो पर रेप करनेसे कृष्णवर्णं 
होजाते हे । ८१-८४ । 

मोहोग्रं कमे लिप्त्वा षण्मासात्तु समुद्धरेत्‌ । 

तद्‌दरुतं जायते कृष्णं कर्षकं शिरसि क्षिपेत्‌ ।। ८५ ॥ 

केशाः कृष्णाः प्रजायन्ते ्रमरीकुलसच्निभाः । 

कपालरञ्जनं स्यातं यावज्जीवं न संशयः ।। ८६ ॥ 

वायविडंगको कीचडमें डालकर छः महीनेतक पडा रहने दे, 
उसका एक कषं चूणं कर शिरमें डालनेसे बाल कारे होजाते है यानी 
काले भौरिके समान हो जाते हे मौर जीवनपर्यन्त वैसेही रह जाते है 
इसमे सन्देह नही, यह कपालरंजन प्रसिद्ध है \\ ८५ ।। ८६ ॥ | 











(९८) कामरत्न पञ्वम~ 


सनीलिकां सैन्धवपिण्पलीभिघतानुयुक्तरुपलिप्य 

केशम्‌ । कमेण शंखोपममाश्रु कृष्णं शिरोरु 

मेचकतामुपेति ।। । ८७ ॥ 

नीलकी जड, संधा, पीपली घृत इनसे बारलोंको ठेपन करनेसे इवेत 
बालभी क्रमसे काठ वणेके हो जाते ह्‌ \\ ८७ 1 

फलान्वितं चूततरोः प्रसुनं पिण्डारक पाण्डुर- 

नीलिके वा । प्रस्थप्रमाणं च तिलस्य तलं पचं- 

दमीभिविदितोपदेश्ञः ।। ८८ ।! तस्मिश्च मध्ये 

यदि हंसपश्षः क्षिप्तो भवेन्मेचकवणेयुक्तः । पाक- 

स्तदेवास्य नरेविधेयः ख्यातं पृथिव्यामपि 

नीलतेलम्‌ ।\ ८९ ॥। 

फूलसहित आमक फल, पिडार, धवर्ईके फूल, नील ये सब लेकर 
ओर एक सेर तिलोका तेल ठेकर इसमे यह सब पकावे उसके मध्यमं 
राजहंसके बाल डालकर देखे जो वह्‌ उालतेही ङष्णव्णके हो 
जाये तो उसका पाक यथार्थं जाने ओर यह पृथ्वीमें नीरतेल नामस 
विरूयात है 11 ८८ \\ ८९ }) 

एतिकिप्तं पलितं नराणां शंखावदातं सकलं 

त्रिरात्रम्‌ । पुष्पं न श्रेयांसि समानयुक्तं चिर- 

भवेदुष्ट इति प्रयोगः 11 ९० \ 

इसको बालोपर लगानेसे तीन रान्निमें श्वेत बाल भरिकं समान 
कारे हो जाते हँ । यह्‌ प्रयोग अच्छी प्रकार देखा हुआ है ओर 
सिद्ध दहै \\ ९० ॥ 

शतावरी कृष्णतिलेन युक्ता गोरोचना काकमुखा- 


उपदेश. ५ हिन्दीरीकासहित (९९) 


भिधा च । अमीभिराकििप्य पुनः सुकंशान्‌ करोति 

शुक्लानपि कष्णवर्णान्‌ \\ ९१ ॥ 

शतावरी, काङे तिल, गोरोचन, काकमुखा इनको पीस वालोपर 

लेप करनेसे शुक्ल बाल काठे हौ जते ह्‌ 1\ ९१९ 

मदन्तिकाया रसकल्कसिद्धं तिलोद्धूवं तलमिदं 

नराणाम्‌ । अकालजातं पलितं सरौक्ष्यं कंशस्य 

कारुष्यमलं निहन्ति ।! ९२ \ 

नवमल्लिकाका रस निकालकर तिलका तेल डाल कल्क लगानेसे 
मनुष्योकं अकालमें श्वेत हूए वाल इयाम हौ जाते हं । बालोक सब 
प्रकारके रोग भौर मल दूर होतेह ।\ ९२॥। 

मुत्थं च सवपं चेव ह्य शीरं च तथैव च । 

हरीतक्यारच क्वाथ्न आमल्क्यास्समं ततः ।। ९३ ।। 

केशमूलं समाप्य मेतुल्यो भवेत्कचः ।। ९४ ॥ 

मोथा, सरसो, उज्ीर, हुरड, आमला इनका षवाथ करके केंशोकी ! 
जडउमें लेपन करनेसे वाल मेधके समान काले हौ जाते हे ।! ९३।। ९४।। ॥ 

इति कंशरजनम्‌ | 





स्नानीयसुगन्धिद्रग्यम्‌ 
सृक्ष्मेलाजीमूतनखेः सचूतेः स्वर्णामसीपत्रकसं- 
युतेडच । सौरभ्यकान्ती किल मूद्धजानां स्नात्वा 
नरो विन्दति सवेदेव ।।! ९५ \ 
छोरी इलायची, मोथा, उशीर नख (सुगन्धद्रव्य ) ,आम,नागकेशर, 
शेफालिका, तेजपात, ठाक इनका चूर्णं करके इनको बालोमें लगाकर 
स्नान करनेसे बालोमं सुगन्ध ओर काति होजाती है ।॥ ९५ । । 


(१००) कामरत्न पञ्दम- 


स्वर्णाम्बुदोश्लीरनखीयुतानां पथ्यान्वितानां च 
विकेषने च । स्नात्वा नरः सौरभमद्धंमासं वेकल्प- 
माप्नोति हिरोरुहस्य ।! ९६ ।। 
` नागकंशर, मोथा, उज्ञीर, नखी (सुगन्धद्रव्य ) , हरड इनका र्पन 
छर स्नान करनेसे मनुष्योके शिरमें पन्द्रह दिनतक सुगन्धि 
आती हे ।\ ९६ ॥ 
पथ्यावसानामलकीफलानामजस्तु जीमूतरसाम- 
यानाम्‌ । मांसीयुतानां परिलेषनेन स्नात्वा 
नरः सौरभकान्तिमेति ।। ९७ ॥। 
हरडेकौ बकी, आमला, मेढासीगी, मोेका रस, कूठ जटामां- 
सीके सहित केप कर स्नान करे तो सुगन्धि होजाती है \\९७। 
चिडद्ध गन्धोत्पलकल्कयोगाद्गोमूत्रसिद्धं कटुत- 
लमेतत्‌ । अम्यङ्घयोगेन शिरोरुहाणां यूकादि- 
लिक्षाप्रचयं निहन्ति ।। ९८ ॥। 
वायविडंग, गन्धक, कमल इनको पीस गोमूत्रसे सिद्ध कर कडवे 
तेम पकाकर बालोमें मलनेसे सम्पुणं लीखं मरजाती हे 1 ९८ ॥ 
गोम॒त्रसारिवाम्‌कं लपाद्यकानिवारणम्‌ ! 
पारदं मदेयेचनिष्कं कृष्णधत्त्‌रजद्रेवेः ।\ ९९ 1 
नागवल्लोद्रवर्वापि वस्त्रखण्डं विलेपयेत्‌ । 
तद्वस्त्रं केष्टयेन्मौलो धार्यं यामत्रयं तथा । 
यकाः पतन्ति निरशेषं मस्तकाल्नात्र संशयः । १०० ॥ 
गोमन्न, सरवनकी जड इनका ठेप लीखोको निवारण करता है । 
काले घतूरेके रस्म एक निष्क (१०८ रत्तो) पोरेको खरल करे भौर 


उपदेश. ५. टिन्दीरीकासहित (१०९१) 


पानके रसम भिलाकर वस्यरपर उपेटकर वहु स्त्र शिरपर कपेटकर 
तोन पहर क्रिरपर रखमेसे शिरसे सव लीं गिर जाती हे । इसमे 
सन्देह नही ।\ ९९ \\ १०० ।। 

हिनिश्षानवनीतेन केपान्मौलेः प्रकण्डुनुत्‌ \\! १०१ ॥\ 

बोनो हलदौ मक्छनकं साय मिखाकर मलनेसे शिरकी खुजली 
नष्ट हौ जाती टै \! १०९१॥ 

नीलोत्पलं तिलं यष्टिसषेपा नागकेल्लरम्‌ । 

धात्रीफलं समं पिष्ट्वा लेपौ युकाविनाश्कः # ।\९०२॥ 

नीलकमल ,तिल, मुरंठी, सरसो, नागकंडार, जामलेकं साय पीसु- 
४र छप करनेसे यह केप लोखका नाज्ञ करनेवाला है \! १०२ ॥ 

निनशागन्धकमगोमूत्रं विडङ्खुः कटुतेककम्‌ । 

पारदेन समं मे लेपो यूकाविनाकः ।} १०३ ॥ 

हलदौ, गंधक, गोमूत्र, वार्याडिग, कडवा तेल, पोरेफे साथ पौस 
कर ठप करनेसे लीखोको दुर करता है \\ १०३ \ 

लाज्ञा भल्लातकं मुस्ता कूटग्गलसषेपाः । 

विद्धेन समं लेपाद्धूमो यूकानिवारकः ।। १०४ ।\ 

लाख, भिलावा, नागरमोथा, कूठ, गगल, सरसा, घार्याडिग इनक 
साथ रेष करनेसे लीखं निवारण होजाती हे \\ १०४ ॥ 

बिल्वमूलं सगोमूत्रं लेपादयू काविनाशनम्‌ ।\ १०५ ॥! 

वेको जड गोमूत्र दनका ऊप रीखोका निवारण करनेवाला 
है \\ १०५ ॥ 


# तिल्प्रमाणसस्यानवर्णा केशाम्बराश्रया । बेहुपादा अपादाश्च यूका 
लिक्षाश्च नामत ।। 








(१०२) कामरत्न पचम- 


अथ कंशस्पेन्द्र ुप्तादिनिवारणम्‌ || 

गुञ्जाफलं ःक्षौग्रयुतेविकिप्य शिरःप्रदेशे सकल- 

नद्रलुप्तम्‌ । अनेन योगेन सदेव केशा रोहन्ति 

कृष्णाः कुटिला विश्ञालाः ।। १०६ ।। 

शिरके नाल गिरने लगे इसको इन्द्रलुप्त कहते ह । ्चटली ओर 
शहद पीसकर शिरपर लगानेसे सव प्रकारका इन्द्रलुप्तरोग दुर 
होजाता है इस योगसे वाल जमकर बडे ओर कुटिल हौजातें 
है \ १०६ \) 

मातङ्खंदन्तस्य मसी विधाय इवेताञ्जनंत्रुल्यतया 

सुपिष्टम्‌ । क्िप्येदनेनेव महेन््रलुप्तं केशाः प्ररो- 

हृन्त्यपि हस्तमध्ये ।! १०७ ॥ 

हाथीके दांत जलाय उसकी राख कर इसकी बराबर रसौत ले 
बकरीके दधमे पौस इसका लेप करनेसे हायोकी हयेलीमें भी बाल 
जमसकते हे ओरजगहको तो क्या कहूं ।। १०७ ।। 

कुङ्कुमं मरिचेस्साद्धं पिष्ट्वा तेन लेपयेत्‌ । 

इन्द्रलुप्तं निहन्त्याशु किवा जम्बीरजद्रवेः ।! १०८ ॥ 

कुंकुम ओर कालीभिचं किवा जंबीरीकं बीजोका रस इनको तेलक 
साथ पीसकर केप करनेसे इन्दरलुप्तरोग श्ञीघ्र नष्ट होजाता 
है ।। १०८ 1! 

सुदग्धं हस्तिदन्तं तु छागदुर्धं रसाञ्जनम्‌ । 

पिष्ट्वा उेात्प्रजायन्ते केशाः करतरेष्वपि ।! १०९ ॥ 

द्ध हुआ हाथौका दांत, बकरीका दुध, रसोत इनको पीसकर 
हाथमे लेप करनेसे भौ बाल जम अते ह \।\१०९।॥। 


उपदेशः ५. हिन्दोरीकासहिति (१०२) 


जातीपुष्पं दरं मूलं कृष्णागोम्‌ त्रपेषितम्‌ । 

केपोऽयं सप्तरात्रेण दुढकंशकरः परः ।! ११० ।! 

चमेलीके फूल, दल, मूल, कालो मौके मूत्रमे पीसकर क्प कर- 
नेसे सात रात्निमे दृढ बाल कर देता हं 11 ११० ॥ 

श्ृद्धनट-चरिरफलाभृद्धीनीलोत्पलमयोरजः । 

सुक्ष्रं चूणं ससं कृत्वा पचेत्तले चतुगुण । 
तत्ल्पेन दृढाः केशाः कुटिलाः सरला अपि । १११ ॥ 

सिघाडा, नरिफला, भांगरा, नीलकमल, लोहचू्णं इन सवका \ 
चूणं फर इसफं चीगुना तेर डालकर पकाल, इसका केप फरनेसे बाल 
कुटिल ओर सरल होजाते हे 1 १११ ॥ 

फीटभक्षितकेशं तु स्थानं स्वर्णेन घषयेत्‌ \ 

यावत्सुतप्ततां याति तावल्लेपसिमं कुरु ।। ११२ ॥ 

यदि वालोको फौडा खागया हो तो सुवणंफो वहां धिसे 1 जवतकं 
वह्‌ तप्तताको प्राप्त न होजाय तवबतक बरावर ऊप करता 
रहे ।। ११२ ॥ 

भल्लातकं च बृहती गुञ्जाम्‌लफलं तथा \ 

मधुना सह लेपेन वायुक्षीरोटकप्रणुत्‌ ।। ११३ ।! 

भिलाचा, कटेरी, चौटलीकी जड ओर फल इनको श्हदके साथ 
पोसकर ठेप करे तो इन्दरलुप्त दुर करता है \! ११३ \ 

भल्लत्तकं कृष्णतिल कण्टकारीफलं समम्‌ । 

पिष्टं तण्डुलतोयेन लेपोऽयं तं विनाशयेत्‌ 1! ११४ 1! 


# भुद्धाटम्‌ पाठ है ! उसका अर्थ--भागरा दै । 


(१०४) कामरत्न पञ्वम- 


भिलावा, कारं तिल, कटेरीके फल यह समान भाग कँ चावलकं 
जलसे पौसकर रेप करनेसे इन्द्रलप्त रोग दूर करता है ।। ११४ ॥ 
जपापुष्पैश्च तं हन्यात्कृष्णागोम्‌्ररेपनात्‌ ।1 ११५ ।। 
काली गौकं मूत्रमें जवाके फूल पौसकर केयन करे तो भी इन्द्रलुप्त 
दूर होता है ॥ ११५ ॥ 
तिलग्रसूनं सह गोक्षुरेण सलावणं गन्यघुतेन 
पिष्टम्‌ । सप्ताहमात्रेण शिरः प्रलपाइवन्ति दीर्घाः 
भरचुराङ्च कंशाः ।\ ११६ ।। 
तिलकं फूल, गोखरू, रवण, गौकं घीसे पीसकर सात दिन लेप 
करनेसें वाल दीघं ओर बहुत हौजाते हं ।। ११६ ॥ 
शाल्मलोतालमूल्योरच मूलं पदमसमु-डूवम्‌ । 
छागदुगधे समं पिष्टं लेपयेन्मुण्डितं शिरः ॥ 
निदिनं भक्षयेत्तच्च केशवर्धनमुत्तमम्‌ ।। ११७ ।। 
सेमल, तालमूली, कमलमूल यह्‌ बराबर ठेकर अकरीके दूधकं 
साथ पीनेसे यह केप क्िरमुंडित बारोको हितकारी है ओर तीन दिन 
लेप करनेसे उत्तम केशवृद्धि हौजाती है ।। ११७ ॥' 
अथ कंशशुक्लीकरणम्‌ 
चच्ीक्षीरेण सप्ताहं तच्छेषं भावयेत्तिलम्‌ । 
तत्तेललिप्ताः केशाज्च शुक्लाः स्युर््वात्र संशयः।\ ११८१) 
थ्‌ हरक दूधमें कारे तिलोको सात दिन भावना दे, फिर उस तेलको 
बालो पर रेप करनेसे निःसन्देह बाल इवेत होजाते ह । ११८ ॥1 
रोगामलकचूर्णं तु वच््रीक्षीरेण सप्तधा । 
भावयेत्तस्य लेपेन शुक्लतां यान्ति मूदंजाः ।\ ११९ ॥ 


॥ 


उपदेशः ६. हिन्दीटीकासहित (१०५) 


कूठ ओर आमलकं चूणको थूहरकं दधसे सात वार भावित कर- 
नेसे इसका केप बालेकोा इवेत करता है ।\ ११६ ॥ 


अजाक्षीरेण सप्ताहं भाक्येदभयाफलम्‌ । 
तच्चूर्णं सह्‌ तैलेन लेपाच्छुक्ला भवन्ति हि ॥। १२० ॥ 
इति श्रीनित्यनाथविरचिते कामरत्ने मोहनादिवणेनं 
नाम पचमोपदेड ।। ५ ।। 

हरडोको सात दिन बकरीके दूधमं भावना दे उसका चूण कर 
तेलमे मिलाय बालोमे लकावे तो बाल वेत हों 1! १२० ॥ 
इति श्रीनित्यनाथविरचिते कामरत्न पण्डित ज्वालाप्रसादमिश्रकरृत 

भाषाटीकाया मोहूनादिवणेन नाम पचमोपदेश ।। ५ ॥ 


षष्ठ उपदेशः 


अथ वाजीकरणम्‌ 

बलेन नारी परितोषमेति न हीनवीयेस्य कदापि 

सौख्यम्‌ । अतो बलार्थं रतिलम्पटस्य वाजीवि- 

धानं प्रथमं विदध्य ।। १ ॥ 

बलीसे स्त्री संतुष्ट होती है, परन्तु हीनवीयं पुरुषस कभी स्तो 
सतुष्ट नहीं होती है, इस कारण उन लम्पट पुरुषोके बलकं निमित्त 
वाजी (पृष्ट) प्रकरण लिखा जाता ह ।। १॥ 

अद्िविन्यां वटवृन्दाकं क्षीरः पीत्वा महाबलः । 

पुष्योद॒तं पिबेन्मूलं इवेताकंस्य प्रयत्नतः । 

सप्तरात्रं तु गोक्षीरेवद्धोऽपि तरुणायते ।\ २ 1! 

अदिवनीनक्षत्रमे बडका बंदा दुधके साथ पीसकर पीनेसे बलवान 


(१०६) कामरत्न षष्ठ- 


होता है ! पुष्यनक्षत्रमे उखाडी हुई इवेत आकेकी जड सात्‌ दिनतक 
गोके दरूधके साय यत्नसे पिये तो वुद्धभो तरुण होजाता है ।\ २ ॥ 
चूण विदार्याः स्वरसेन तस्या विभावितं भास्कर- 
रश्िमिजारः । सध्वाज्यसंमिभितमेव लीद्वा दश 
स्त्रियो गच्छति निविशशडःकः ।। ३ ।। 
विदारीकन्दका चू्णं कर उसीके स्वरसमे भावना दे धूपमं 
सुखानेसे शहद ओर धृत मिलाय सेवन कर निःशडक हौ वडा स्त्ियोको 
तृप्त कर सक्ता है \\ ३ ॥ 
भूयो विभान्यामलकस्य चूर्णं रसेन तस्येव 
सिताज्यमिश्रम्‌ \ सक्षोद्रमाठेटि निशामुखे यो 
नूनं स वुद्धस्तरुणत्वमेति ।\ ४ ॥ 
आमठेके रसम आमलोको भावना देकर उसमे मिभी ओर 
धृत भिवे, इसे शहदके साय रान्निमें पान करनेसे वृद्ध पुरुषभी 
तूण होजाता ह ।\ ४ ॥ 
कषप्रमाणं मधुकस्य चूण क्षौद्राज्यसंमिधितमेव 
लीद्बा । क्षौरानुपानाद्रमते तु तावद्याव्राणा- 
मुदरस्थमेतत्‌ (\ ५ ।। 
ˆ मुखहठीका चूणं एक कषं लेकर इसमें घत ओर शहद मिलाकर 
चाटनेसे ओर पीछे दूष पीनसे मनुष्यमें अधिक सामथ्यं होजाती है 
अर्थात्‌ यह्‌ जबतक न पचे तबततक रमण कर सकता है \\ ५ ॥ 
सितपिकतरूबीजं तण्डुला यण्टिकानां सघुतमधु- 
समेतं प्रत्यहं योऽवलेडि । जठरकुहुरमध्ये याति 
पाकं न यावद्रमयति कृदादेहोप्यद्धनानां समहम्‌ ।\ ६ ॥ 


उपदेदाः ६ दिन्दीटीकासटहित ( १०७ ) 


कौचके बीज, साटीके चावल, मुखहटी, न्यूनाधिक घत ओर श्रहद | 
भिलाकर चाटनेसे जवतक यह्‌ न पचे तबतक कड मनुष्य भी स्त्री-। 
योके साथ रमण करसकता है ।\ ६ 1 

दद्धशाल्मल्लिमूलस्य रसं शकंरया पिबेत्‌ । 

एतत्प्रयोगात्सप्ताहाज्जायते रेतसोऽम्बुद्धिः ।\ ७ ॥। 

ब॒द्ध सेमलकौ जडका रस शकंराके सहित पान करे । इस प्रयो-) 
गसे सात विनर्मे मनुष्य वी्यवान्‌ हौ जाता है \\ ७ ॥ 

लघुशाल्मलिसूलेन तालमूलीसचूणितस्‌ । 

सर्पिषा पयसा पीत्वा रतौ चटकवद्धूवेत्‌ ।॥ ८ ॥। 

लघु सेमलकौ जड़ ओर तामूलीका च्‌णं धृतके साथ पान करनेसे 
रतिम चटकके तुल्य होजाता है ।\ ८ \। 

घृतेन मासं मसुतानि भूयो सुभावयित्वा रविो- 

षितानि । क्षीरेण संसाध्य च भक्षयित्वा स याति 

नारीश्तम्‌ग्ररेताः ।। ९ ॥ 

फिर धघतकं साथ एक महीना इसीको प्लावित करकं सुखाय 
हुधसे संभावित कर भक्षण करे तो रतिम चटकतुल्य हो जाताहै 
सौ स्नियोसे रमण करसकता है \\ € ॥। 

यो देत्तकीलावकपिञ्जलानां मांसं तथा वेक्मचिह्‌- 

द्गमस्य । हव्येन सिद्धं सह सेन्धवेन महाबलः 

स्यादुपयुज्यमानः ।। १० ।१ 

जो वत्तंक लवा कबूतर ( जंगली चिडिया ) पक्षीका मांस मे 


(हन्य) धृत॒ डालकर सेधेके साथ भक्षण करता है उसका बल 
भ्रधिक बटढजाता है । १० 


( १०८ } कामरत्न षष्ठ- 


विदारीकन्दकल्कं तु घृतेन पयसा नरः । 

उदुम्बरसमं खादेद्रदढोऽपि तरुणायते ।। ११ ॥ 

विदारीकन्दके कल्ककौ घी मिले दरधके साथ एक तोला पान 
करनेसे बुद्ध पुरुष भी तरुण हो जाता है ।। ११।। 

पिप्पलीनां रसोपेतौ बस्ताण्डौ क्षीरस्पिषा । 

साधितो भक्षयेद्यस्तु स गच्छेत्प्रमदाशतम्‌ ।। १२ ॥ 

बकरेके दोनों अंडकोशोको प्रथम जलमे उबालकर फिर इधसे 
निकाले हुए घीमें भूनकर अ्रनुपानकं अनुसार उसमें सेंधानिमक 
ओर पीपलका चूणं मिलाय क्षण करे तो सौ स्त्रियोसे रमण 
कर सक्ता है ।॥ १२॥ 

बस्ताण्डसिद्धे पयसि भावितानसकृत्तिलान्‌ । 

यः खादेत्स नरो गच्छेत्सत्रीनां श्तमपुवंवत्‌ ।। १२३ ॥ 

बकरेके श्रण्डकोशको इघमें ओटाकर उस दूधकी तिलोरमे बार 
वार भावना दे इनको छायामें सुखाय सेवन करे तो सौ स्त्रियो 
से रमण कर सक्ता है । १३ ॥ 
गोक्षुरकः क्षुरकः शतमूली वानरिनागबलातिबला च । 

चणेभिदं पयसा निशि पेयं यस्य गृहं प्र॑मदाशतमस्ति।\१४ 

गोखरू, तालमखाने, शतावर, कौँचकं बीज, नागबला, खरंटी 
इनका चूणं दधे साथ रात्निमें पान करनेसे, करनेसे सौ स्तियों 
को तृप्त कर सक्ता है ।। १४ ॥। 

अइवत्थफलमूलत्वक्‌ छद्खासिद्धं पयो नरः । 

स पीत्वा शकराक्षौद्रं कलिङ्धः इव हृष्यते ।। १५ ।। 
 पीपलके फल जड, छाल ओौर कलौ इनको ग्रनुमानके अनुसार 
¦ दूधमें डाल ग्रौटावे । शीतल होनेपर भिभी, शहद मिलाय तथा 

बुरा डालकर पीवे तो कलिग (चिडे) के समान प्रस होता हं।१५। 


~ 


उपदेशः ६ ) हिन्दीटीकासहित (१०९ 
घतं शतावरीगर्भ क्षीरे चतुर्गुणे पचेत्‌ । 
शकंरापिप्पलीक्षौद्रयुक्तं तद्वुष्य मुच्यते \\ १६ ॥ 
घृतम शताबरीका स्वरस मिलाय चौगुने दूधकं साय पकाय 
उसमें मिश्रौ, पीपल, शतावरका कल्कं उालकर खाय तो. 
पुष्टता होती है ।\ १६ \! 
नृसिहचूणम्‌ 

रतावरीरजःप्रस्थं प्रस्थं गोक्षुरकस्य च । 

वाराह्या विक्षतिपलं गुड्च्याः पञ्चविषातिः \\ १७ ।। 

भत्लातकानां दात्रिश्चच्चिन्रकाणां द््रौव तु । 

तिलानां निस्तुषाणां तु प्रस्थं ददयात्पुचूरणितम्‌ ।। १८ ।। 

त्रिफलस्य पलान्यष्टौ शकरायाशऽचं सप्ततिः । 

माक्षिकं शकंरारदधेन साक्षिकार्द्धेन व धतम्‌ । १९ ॥ 

शतावरीसमं देयं विदारीकन्दजं रजः । 

एतदेकीकृतं चूणं स्निरधभाण्डे निधापयेत्‌ ।\ २० ।॥। 

शतावरका चूणें एक सेर, दक्षिणी गोखरूका चूणं एक प 
वाराहीकदका चूणं एक सेर, सतगिलोय एकं सेर नौ छटांक, शुद्ध 
किये भिलावें दो सेर, चीतेकी छाल ढाई पाव, धोए तिल एक, 
सेर, सोठ, मिरच, पौयलका चूर्णं आध सेर, मिभ्री साढे चार | 
सेर इनसे श्राधा श्षहद ओर एक सेर दो छर्टांक घी, तावरीकं | 
समान विदारीकन्दका चू्णं यह्‌ सव बारीक कर मिलाय चिकन | 

बतन्मे रस छोडे ।१ १७-२०।। 
पलाद्धंमुपमुञ्जीत यथेष्टं चास्य भोजनम्‌ । 
मासेकमुपयोगेन जरां हन्ति रुजासपि ।! २१ \1 





( ११०) फामरत्त षष्ठ- 


चलीपलितखालित्यहेमपाण्डवाद्यपीनसान्‌ । 

ह्त्यष्टादक्ञकुष्ठानि तथाष्टार्दुदराणि च ।! २२ ॥ 

भगन्दरं मूत्रकृच्छ, गृध्रसीं सहलोमकम्‌ । 

क्षये चंव महाव्याधि पंचकासान्‌ सुदारुणान्‌ ।\ २३ । 

अश्षीतिवातजान्रगांरचत्वारिशच्च पेत्तिकान्‌ । 

विज्ञतिसृकष्मरोगांश्च संसृष्टान्तालचिपातिकान्‌ ।। २४ ।। 

सर्वानर्शोगदान्हन्याद्वृक्षमिनद्रानियेथा ।\। २५ ॥ 

प्रतिदिन दो तोके सेवन कर यथेष्ट भोजन फरे तो एक मही नेमे 
जरा ओर हीनवीयंता नष्ट होती है, वली, शिरके बालोकारवेत होना 
मूत्रङृच्छ, गृध्रसी, हलीसकी रोग, क्षय, महाव्याधि, पांच प्रकारफी 
दारुण खासी, अस्सी वातरोग चालीस पित्तके रोग, बीस सृक्ष्म- 
रोय, सक्िपातके रोग, बवासीर यह सब एसे दुर होजातें हे जैसे 
इन्द्रके वच्त्रसे वृक्ष नष्ट हो जाते हँ \\! २१-२५ ॥ 

सकाञ्चनाभो मृगराजविक्रमस्तुरङ्धमं चाप्यनुधाति 

वेगतः । स्त्रीणां शतं गच्छति सातिरेकं प्रहृष्टपुष्टं 

च यथा विहद्धस्‌ ।। २६ ॥। 

तथा सुवर्णके समान शरीर होकर {सिह समान पराकी, घोडेकं 
समान कामवेग प्राप्त होता है ओर यह्‌ सौ स्त्रियोकं सग गमन कर- 
सकता है तथा विहंग (पक्षी ) के समान हृष्ठ पृष्ट होता है \ २६ ॥ 

पुत्रान्संजनयेद्धीम्यच्नरसिहनिभांस्तथा \\ 

नार्यसिहमिदं चूणं सवेरोगहरं नृणाम्‌ ।। २७ ।। 

यह्‌ चूण खानेसे मनुष्य नुसिहकं समान कान्तिमान्‌ पुत्रको जन्माता 
है । यह नृसिहचूणं मनुष्योके सब रोग दुर करता है ! २७ ॥। 


उपदेशः ६. हिन्दीरीकासहित { १११) 
मदनमोदक. 
त्रैलोक्यविजयां सबीजं चृतमेजितम्‌ । 
त्रिकट त्रिफला फुष्टभृद्धौ सेधवघान्यकम्‌ 11२८ ॥। 
चव्यं तालीशपत्रं च कट्फलं नागकेशरम्‌ । 
अनमोदा यवानी च यष्टी मधुकमेव च \\ २९ \॥ 
मेथी जोरफयुग्मंच गृहीत्वा समृभागतः । 
च्यवन्त्येतानि च्‌र्णानि तावदेव तदौषधम्‌ ।\ २० ॥। 
सम्‌ दिकातके पिष्ट्वा चूणयेदतिचिक्कणम्‌ । 
तावदेव सिता देया पावदायाति वन्धनम्‌ ।\ ३९१।। 
धुतेन मधुना मिश्रं मोदकं परिकल्पयेत्‌ । 
घृतर्भाजततिखच्णं मोदकोपरि चिन्यसेत्‌ ॥ 
्रिसुगंधिसमायुक्तं कर्पूरेणाधिवासितम्‌ । 
स्थापयेद्घुतभाण्डे तु श्रीमन्मदनमोदकम्‌ ।\ ३२ ॥1 
तरिलोकविजया (भंग) के पत्ते भौर वीज घृतसे भूनकर उसमे, 
त्रिकट (सोढ, मिर्च, पौपल) , ह्र्डा, वहंडा, भमला, कूठ भागरा,, 
धनिया, चच, तालीसकी छक, कट्फल) नागकेदार, अजमोदा, , 
अनवायन, मुलहठी, मधुक, मेथी, कालाजीरा, व्वेतजीरा, यं , 


सब समान भाग केकर यह्‌ सम्पूर्ण ओषधी समान दिलापर पौसफर ) 


महीन चूर्णं करे । इतनी इसमें मिभ्रीको चासनी करे जिससे वह्‌ वध 
जाय तयः इसमें घी आर श्नहद मिलाकर लड़ बाधे । मोदककं ऊपर , | 
धमे भने हए तिलका चूं डाले तथा पत्रज, तज, इतवायची, कपुरसे ¦, 


सधिवासित करे एवं धृतके बर्तनमे स्थापन करके रवछोडे । २८-३२। }, 


च 


क़ मृखसे श्चवण कर वासुदेव जगत्पतिसे यहं कामक च 
अथे नादरजीने कथन {किया है; निसकं कारण यदुनन्दन से 
स्त्रियोसे रमण करते ये \\ ३७ ॥\ 

कामकलारस 

मृतसूतासाकं स्वणवालजिगन्धावचारस । 

मुशली कदलीकन्दद्रवेऽच सदयेदिनम्‌ \\ ३८ \' 

लाक्षालचुपुटेः वे; \ 


पुटं देयं युनमेदमेवमषटपुरः पचेत्‌ \\ ३९ \। 


पच्यान्मदेयेतपूववदुद्रव न ॐ 


उपदेशः ६. हिन्दीटीकासहित ( ११२३) 


शाल्मलोजतनियमिश्चतुर्मासास्तु भक्षयेत्‌ । 

गोदुग्धं मकटीनीजं ; पलार्धं पाचयेदनु ।\! ४० ॥! 

शुद्ध पारा, शुद्ध सुवर्ण, असगंध, वचके रसमें खरल कर इसमें 
मुशली, फदलीकन्दका चूर्णं डालकर एक दिन खरल करे ! लाखकी, 
नधुपुट देकर सको फिर खरल करता रहे भौर लाक्षा जलके आठ 
पुट देकर इसको पकाय । सेमलके उत्पन्न हुए गोदसे चार महिने भक्षण 
रे भौर गौका दूध, कौचके वौज आधे पल डालकर पकावे 
॥। ३८ - ४० 1 

रसः कामकलाख्योऽयं रमते स्तीसहखरकः । 

सर्बाद्धोत्तनं कूर्यत्स्वरसैः शाल्मलीरसैः ।। ४१ ॥ 

यह्‌ कामकलानामक रस है । इसके सेवनकं मनुष्य सहस्र स्तरियोसे ¦ 
रमण कर सकता है ! सर्वागमें सेमलके स्वरसको मले तो पुरुषके ` 
कामनल बढ जाता है ।\ ४१॥ 

शुद्धसुतसमं गन्धं त्यहं कल्वारजेद्रवेः । 

मदितं वालकायन्त्रे यामं संपुटगं पचेत्‌ ।। ४२ ॥ 

रक्तागस्त्यद्रवेभन्यं दिनमेकमिव द्रुतम्‌ । 

यथेष्टं भक्षयेच्चान्नं कामयेत्कामिनीशतम्‌ ।। ४३ ।। - 

शुद्ध पारा उसके बराबर श्रोधी गन्धक तीन दिन पवेतकमलके 
साथ खरल करकं वालेकायन्त्रमे एक पहर सपुट कर 
आंच दे ओौर फिर निकालकर एक दिन जाक 
भगस्त्यकं रसकी भावना दे, इसको सेवनकर यथेष्ट (~) 
अन्न भक्षण करे तो सौ स्त्रियोसे रमण कर सकता 
है ॥ ४२।।४३॥ अबि, 


( ११४) कामरत्न षष्ट- 


अनद्ध सुन्दरीवटिका 


पल्य हय शद्ध पारद गलन्धक तथा । 

मृतह्म्नस्तु कषक पलक च सूताश्रकम्‌ ।।! ठट ।। 

मत्तता घ्रं चतुनिष्कं सवं पंचामृतदिनम्‌ । 

सद्र्गजपुटः पच्याहिनकान्ते समुदरंत्‌ ।। ४५ ॥ 

पिष्ट्वा पचामृतः कुर्याद्वटिकां बदराकृतिम्‌ । 

अनङ्धसुन्दरीं खादेद्रमेद्टामा्ञतत्रयम्‌ ।\ ४६ ॥ 

दो पल शुद्ध पारा, दो पल शुद्ध गन्धकः, शुद्ध सोना एक कषं, शुद्ध 
अस्रक एक पल, फका हुमा तांबा चार निष्क (६४ मासे) इन सबोको 
पचामुतसे सरल करके ग्यारह दिन पीछे » गजयुटमं रखकर एक 
दिनकौ आंच देकर फिर इसको एकी दे, इसको निकालकर पंचामृतसे 
पीसे बेरकी बराबर इसकी गोरी बनावे, यह्‌ अनंगसून्दरी नामक वटी 
सेवन करनेसे तीन सौ स्त्रियोसे रमण करसकता हं ।\! ४४-४६।। 

शाल्मलोसूल चूणं तु भद्ध राजस्य मूलकम्‌ । 

पलक सितया चान्नं भक्षयेत्कामयेच्छतम्‌ ।! ४७ ।। 

सेमलफो जडउका चूण, भागेरेकी जड इनका चूणं कर इसम एक 
पल मिश्री डालकर खाय तो सौ स्त्रियोकं गमन कर सकता ह ।। ४७ । 
° महाकामेश्वररस 

सुतपादं ताश्रचूर्णं खल्वे पिष्टं प्रकारयेत्‌ 

निक्षिप्य रूदलीकन्दे पुनलंप्यं च गोमयं: ।। ४८ ।। 

पारा चौथाई भाग भ्रौर तांबा इनको ले चूर्णकर केलेकी जडम 
खरल करे फिर इनका गोला कर गोबरसें लपेट सुखाल \\४८॥ 


# सवा हायकं बरावर चौकोर गद्ढेमे पाच सौ यरने उपलोकी अग्निसे पुट 
देना । 


उपदेशः ६ हिन्दीरौकफावहित { १९५) 


शप्कं गजपुटे: पच्यात्तया कन्दे पुनः क्लिपेत्‌ । 
एव सप्ठपुटः पल्यात्कन्दः कन्द ॒पृयक्पृयक्‌ 1} ४९ 1 
दत्त्वा तत्र घतं चण वस्त्रं वद्ध्वा तु पाचयत्‌ । 
दोलायते च संयुक्तं दागीदरग्धे पुनः पचेत्‌ 11 ५० 1) 
नुखाकर गनमुटसे एकदे फिर निकाल फेठेको दोलायन्त् 
कन्दमं नावना देकर फुफदे, एस प्रकार सातवार पथक्‌ 
पु चक्‌ भावना दे जीर घृत मिन्राय फिर वस्वकौ कप 
सरी दगा सुखाय फिर फपरीटौ चटावे, फिर दोला- 
यन्त्रमे विद्ध फर दकरीके द्रूधसे पाफ करे ॥\४९ 
11 ५० 1! 
गृड्च्याय शतावर्या वानर्या गोक्षुरंस्तया । 
गजपिप्पलिका लाजा कदल्या कोकिलाक्षकंः ।। ५१ ॥। 
सितय पाचयेदेव द्विगुणं लचुवद्िना । 
उद्धत्य चूणणयेत्स्वच्छं भक्षेद्गुञ्जाचतुष्टयम्‌ ।! ५२ ॥ 
सितायुक्तं सदः सेव्यं महाकामेशवरो रसः । 
कामिनीनां सहस्रकं क्षोभयेनिमिषान्तरे ।\ ६२ ॥ 
गृड्ची शतावरी, फौचिकफं बीज, गोखरू, गजपीपल, जाजा ¦ 
(खील), फेलाकन्द, तालमखाना इन सवको वरावर छे वारीक , 
करकं इनसे दूनी भिश्रीका चासन कर रघु आंचसे पकावे, उपरोक्त ॑ 
सव ओषधौ उसमे डालदे ओर उपरकं रसभी इसमे डाल दे इस 
चूणको चार चौटली प्रमाण भक्षण करे, मिभ्रीके साथ यह्‌ महाका- 
मरवर रस सदा सेवन करे तो एक क्षणम सहस्र स्त्रियोको क्षुभित , 
फर सकता हं ।1 ५१-५३ । इति महाकामेदवररस ॥ । 


( ११६) कामरत्न षष्ट- 


गोक्षुरं वानरं बीजं गुडची गजपिप्पली 

कोकिलाक्षस्य बीजानि फलं गुणङ़्ञतावरी ।। ५४ ॥ 

ककेश्ानीजसज्जा च सवं तुल्यं विचूणयेत्‌ । 

चणेतुल्या सिता योज्या मधुन पिण्डितं लिहेत्‌ । 

पलाद्धंमनुपानं स्यात्किचित्पेयं गवां पयः ।! ५५ ।। 

' गोखरः, कौचके बीज, गुडची, गजपीपल, तामल्खानेके बीज ओर 
फल, शतावरी, ककंशाके बीज भौर मीगी यह्‌ सब बराबर लेकर चूणं 
। करे ओर चूर्णे तुल्य बराबर मिभी डालकर शहुदके साथ इसकी 
वटी बनाकर सेवन करे । इसका अनुपान यह है कि इस पर अष 
पल को कुछ गौकता दूध पीना चाहिये ।। ५४ ॥\ ५५ ॥। 
मदनोदयरस 

शुद्धसुतसमं गन्धं रक्तोत्पलदलद्रवेः । 

याममेकं पुनरगन्धं पुर्वादिद्धं विनिक्षिपेत्‌ ।। ५६ ॥ 

तद्रवमर्हयेच्चाद्धः पुवगन्धं च महंनम्‌ । । 

पुवेद्रावदिनकं तु काचकुप्या निरुध्य च । ५७।) 

दिनकं वालुकायन्त्रं पक्वभुद्ध.त्य भक्षयेत्‌ । 

पञ्चगुञ्जासितासाद्धं रसोऽयं मदनोदयः ।। ५८ ॥ 

कोकिलाक्षस्य बीजं च मुसलो शकंरासमम्‌ । 

गवां क्षीरेण तत्पेयः पलाद्धमनुपानकम्‌ }\ ५९ । 

शोधा पारा, शोधी गंधक, लाल कमलकं दलकं रसम एक पहर 
तक खरल करे मौर इस रसको सुखाकर बारंबार खरल करे मौर 
जब पारा ओर गंघक सव प्रकारसे एकरूप हो जाँ तव इसकी लं 
काचक शीक्ीमे भरकर एक दिनतक वाटूकायंत्रमेचढादे; फिर उनार 
उतार इसे प्रयोग करे \ यह्‌ मदनोदय रस पांच चौटली प्रमाण मिश्रीकं 


उपदेशः ६ हिन्दीरीकासहित (१९७) 


सहित खाना उचित है । तालमलानेफे चौज मोर सूसली, शरकेरा ये 
समान भाग ठे, माघे पर गौके दूधके साय दसकफो पान करे सो षुष्टि 
होती ह, यह्‌ मदनोदय र्त है ॥ ५६ -५९ 1! 
कामास्नायकचूर्णम्‌ 

वानरीकोकिलाक्षस्य बौजं इयामतिलं समम्‌ । 

मलं गोक्षुरमासाभ्यां शुष्कचूणं प्रकल्पयेत्‌ 1\ ६० ॥ 

चूर्णं तुत्यं मृतं चाश््रं सर्वतुल्या सिता भवेत्‌ । 

कर्षमेकं गवां क्षीरः पेयं कामाद्धनायकम्‌ ।। ६१ 1! 

कौचके नीज, तालमसानेके पीज गौर काले तिर यह्‌ समान भाग 
मीर गोदरू, उरद इनको पीसफर चूर्णं करले, इस चूर्णमें अनुमा- 
नसे श्ोधा अन्यक डाले हन सवकौ तुल्य मिश्री उक्ते एक कषं 


( सोलहमासे ) गौके दधसे इस कामांगनायक घूर्णका पान 
करे 11 ६० ।। ६१ \1 


तलेन पक्वं चटकं खादेद्धोजनपूततः । 
भोजनान्ते पिकेतक्षीरं रामाः कामयते शतम्‌ ।। ६२ ॥ 
अनुपान-चटक (चिडिया) के मांसको तेलमें पकाय भोजनसे 


पटहे तथा भोजनक अन्तर्मे दूध पीवे तो सौ स्त्रिये रमण 
कर सकता है 1 ६२ ॥ 


कामामृतयोग. 
अश्वगन्धा बद्धिमूल न्नाल्मलो च शताचरी । 
विदारी मुशलीकन्दं कोकिलाक्षस्य बीजकम्‌ \\ ६२ ॥ 
तत्तुल्यं वानरीवीजं चुष्टु चूणं तरु कारयेत्‌ । 
चृणतुल्यं मृतं चाभ्रं सवेतुल्या सिता भवेत्‌ ।\ 
गवां क्षीरः पिवेत्कषं रमयेत्‌ कामिनीश्तम्‌ ।।! ६४ । 


( ११८ ) कामरत्न पष्ठ~ 


अरवककंटमांसं तु भक्षयेच्च पिबेत्पयः । 

योगः कामामृतः ख्यातो बलायुवीर्यिवद्धंकः ।! ६५ ॥ 

असगंध, चीतेकी जउ, सेमल, शतावरी, विदारीकंद, सुद्राी कंद, 
तामल्खाने ओर कौचके बीज इनका चूण करे ओर चूके अनुसार 
शुद्ध अभक ञे सबकी बरावर मिशी देवे इन सबको एकः कषं गौकं 
दूधकते साय लेनेसे सौ स्तरियोसे रमण करसकता ह ! अव ओर केक- 
डका मांस भक्षण कर ऊपरसे दूध पीवे यह्‌ कामामृतनामक योग 
अत्यन्त बल-आयु-वीयंका बढानेवाला है ।\ ६३-६५ ॥ 

धात्रीलोहम्‌ । 

धात्रीफलस्य चरणं तु भावयेत्तत्फलद्रवः ।\! ६६ ॥ 

एकविंशतिवारं तु शोष्यं पेष्यं पुनः पुनः । 

चूणपादं मृतं लोहं मध्वाज्यं शकरान्वितम्‌ ।\ ६७ ॥, 

पलेकं भक्षयेन्नित्यं सिताक्षीरं पिबेदनु । 

कामयेत्स्त्रीशतं नित्यं धाच्रीलोह्प्रभावतः ।। ६८ ॥\ 

मांवक्तेका चू्णं कर उसमें उसीके फलोंके रसकी भावना देकर 
सुखावे. एेसे इक्कीस बार भावना देकर सुखाय चू्णं करे इस चूणंसे 
चौथाई लोहमस्म डाले इसमे शहद, घृत, मिश्री डाले इसको प्रतिदिन 
एक पल लाय मिभीसहित ऊपरसे दूध पीवे । इस धात्रीलोहकं 


प्रभावसे सौ स्त्रियोकी नित्य इच्छा करसकता है \\ ६६ ~ ६८ इति 
धात्रीलोह्‌ ।। 


वानरीबीजचूर्णं तु निस्तुषं माषचूणितम्‌ । 
नारिकेलोदकंभव्यिं यामान्तं पेषयेत्समम्‌ ।\ ६९ ।। 
पिष्टस्य विर्शाद्रशेन मृतम नियोजयेत्‌ । 
तद्रत्तवैटिका कार्या मध्वाज्याभ्यां तु भक्षयेत्‌ ।! ७० ॥ 
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पीत्वा क्षीरं सितायुक्तं रम्या रासा रमेच्छदर्‌ ¦ 

सताम्बूलं शतासुलसनुपानं निरन्तरम्‌ ।! ७१ 

कोचके बीजोक्ा चूर्ण, छिलके रहितं उटदौका चूर्णं लेकर 
नारियलके रसकी भावना देकर एक प्रहुरके उपरान्त उसको पौसले ' 
अच्छे प्रकार उसको पीसक्तर शुद्ध अभ्रक उसमें डाले इस धकार उनकी 
चटिका करके शहद ओर घुतके साथ भक्षण करे } इसके ऊपर भिशी 
डालकर दूध पीवे तो अनेक स्त्रियोके साथ रमण कर सकता है इसके 
ऊपर निरन्तरः शतामूलयुक्त ताम्बूल भक्षण करे \\ ६९-७१ १1 

ऊणनाभिभवं बीजं मधुना वह्‌ पेषयेत्‌ । 

तेन नाभिप्रलेपेन बन्धः सद्यो विसुञ्चति ।! ७२ ।। 

मक्डीकं बीजको श्हदके साथ नाभिपर केष करनेसे स्त्रीसे वद्ध 
हुआ पुरुष शीघ्र मुक्त होता है अर्थात्‌ मेथुनमं समये होता है 11 ७२ \। 

अन्तरिक्षेण संग्राह्य यत्नाद्रा गुटिकाभमलम्‌ ¦ 

तेन लिद्धप्रेपेन रमेद्रामारतं नरः ।\ ७३ ॥ 

अन्तरिक्षभसे गुटिका मल ले इसका घ्वजापर ठेपकरे तो मनुष्य सौ 
स्नियोसे रमण करसकता है \\ ७३ \1 

कामेश्वररस 

सम्यडमारितमभ्वकं कटफलं कुष्ठाश्वगन्धासृता 

स्थौ मोचरसं विदारमुशली गोक्षूरभिक्षूरकम्‌ 

रभाकन्दश्तादरी हयजमुदा माषस्तिला धान्यकं 

यष्टी नागबला कचूरमदनं जातीफलं सेन्धवम्‌ ।७४।। 

मार्गीककंरम्पृद्धभूद्धकट्कं जीरद्रयं चित्रकं 

चातुर्जातपुननवा गजकणा ब्राह्मी निरा वासकम्‌ । 


( १२०) कामरत्न पष्ठ- 


वीजं मकंटिश्ाल्मलं फलत्रिकं चूर्णं समं कल्पये 
च्दूर्णसंविजयासिताद्विगुणिता मध्वाज्ययोःपिडितम्‌।।७५ 
अच्छी प्रकार श्लोधा अखरक शोधा हुमा कट्फल, फूट, भजमोद 
, गिलोय, मेथी, मोचरस, विदरीकंद, मुशली, गोखरू, कोकिलाक्षकं 
वीज, कदलोकंद, शतावरी, अतिवला, उडद, तिल, धनियां, असगंघ, 
खिरंटी, मुलहठो ओर नागवला, कचूर, मेनफल, जायफल, संधा, 
कस्तूरी, काकडासिगी, भांगरा, त्रिकटु, दोनों जीरे, तज, पत्रन. 
इलायची, दालचीनी, नागकेशरः, पुनर्नवा, गजपीपल, ब्राह्यी, हलदी, 
' अडसा, कोचके बीज, सेमल, त्रिफला इनको बराबर केकर चूणं करे, 
उस चूर्णक साव भंग, दूनी सिरी ले इसमे घृत ओर मधु शलकर 
, इसको बटिका बना |} ७४ ।। ७५ ॥ 
कर्षद्धं वटिका विलेह्यमथवा सेव्यं मुदा सवंदा 
पेयं क्षीरसितानुवीर्यकरणे स्तम्भेप्ययं कामिनीम्‌ । 
वामाक्दयकरं परं च सुखदं प्रौढाद्धनाद्रावकं 
क्षीणे पुष्टिकरं गदक्षयकरं हन्त्याशु सर्वासयम्‌ ।\ ७६ ॥ 
इसकी आधे कर्षकी वटिका बनावे उसको चाटे अथवा वेसेही 
सेवन करे इसके ऊपर मिश्री डालकर दध पीवे तौ यह्‌ स्त्रीको स्तम्भित 
कर सकता है. यह स्त्रीको वशमें करनेवाला, सुखदायक, प्रौढ स्ति्योको 
प्रेरणा करनेवाला है, क्षीणवीरयमे पुष्टिका करनेवाली, रोगक्षयकर 
शीघ्र सब रोगोका नाशक है ।। ७६ ॥! 
कासदहवासमहातिसारशमनं मन्दाग्निसंदीपनं 
अशं संग्रहणोप्रमेहनिचय शलेष्मातिरक्तप्रणुत्‌ । 
नित्यानन्दकरं विशेषकविता वाचां विलासोत्तमं 
धत्ते सर्वेगणं हटात्स्ववदशाध्यानप्रधानं पनः \\ ७७ ॥। 


उपदेश ९ हिन्दीटीकासहित ( १२१) 


कास इवास मसाअतिसारका शमन फरनेवाला,मन्दाण्निको प्रदीप्त 
करनेवाला, ववाप्रीर संग्रहणी सब प्रकारसे प्रमेह कफके रोग, रक्त 
रोगको दूर करता है, नित्य आनन्द करनेवाला, विशेषकर विशेष 
बुद्धि भादिकं गुण देता है, सम्पुर्णगुण इसके प्रभावेसे प्राप्त 
हो जाते ह \\ ७७ 1 

अभ्यासेन निहन्ति म॒त्युपलितं कामेश्वरो वत्सरात्‌ 

स्वेषां हितकारको निगदितः श्रीनित्यनाथेन सः । 

वृद्धानां मदनोदयोदयकरः प्रौढाङ्खनासंगमं 

सिद्धोयं समदृष्टग्रत्ययकरी राज्ञा सदा सेव्यताम्‌ ।७८।। 

इसके अम्याससे सत्यु जीती जाती है, दालोका अकामं पकना 
हूर होता है, यह्‌ सवका हितकारक कामेहवररस नित्यनाथने कहा है, 
वृद्धोको काम उदय करनेवाला, प्रौढ अंगनाके संगममें सुख देनेवाला 
यह विद्धराजोको सदा विशवासकर सेवन करना चाहिये ।! ७८ ।। 

यत्किञ्चिन्सधुरस्निग्धं जीवनं बृहणं गुर । 

हषणं मनसंऽचेव तत्सर्वं वृष्यमुच्यते । 

नरो वीर्यकरान्योगान्सम्यक्‌ शुद्धौ निरामयः ।\ ७९ ।। 

जो कुछ वस्तु मधुर चिकनी है वहु जीवनकारक भौर भारी 
मनको हषण करनेवाली जो वस्तुमात्र है वह सव वृष्य कहाती है, बीं 
कारी पदार्थोको शुद्ध रोगरहित होकर सेवन करना चाहिये 11 ७९ \! 


वाजीकरणकाल. 
आसप्ततेः प्रकुर्वीत वर्ष्ट्रं च षोडलात्‌ । 
न पुर्व घोडश्ादरर्षात्सप्तत्याः परतो न च ।! ८० ॥! 


( १२२) कामरत्न पष्ठ- 


सोलह बरषसे ऊपर ७० व्षतक इन योगोको सेवन करे, सोल- 

हृसे न्यून ओर सत्तर वषंसे श्रधिक इन योगको सेवन न करे।\८०॥ 
वाजीकरणफलम्‌ 

आयुःकामो नरः स्त्रीभिःसंयोगं कतुमहेति । 

कल्पेनादग्धवयसो वाजीकरणसेवितः ।\! ८१ ।। 

आयुष्मत्तो मन्दजरावयुर्बी्यंबलान्विताः । 

स्थिरोपचितमांसाश्च भवन्ति स्त्रीषु संयुताः ।\! ८२ \। 

आयुकी कामना करनेवाला मनुष्य स्त्रियोसे इस प्रकार संयोग कर 
वाजीकरणकल्पसे क्षरीर पुष्ट होजाता है जौर इसकं होनेसे उत्साह 
मौर इष्ट विदध होता है, पुं आयुवारे मन्दजर वीयं बलसे युक्त जो है 
वे स्थिर आरोग्य बलसे युक्त हो स्त्रियोमें आसक्त होते ह ८१।१८२ 

स््रीसगमकाल. 

त्रिभिस्त्रिभिरहोभिरच सेवेत प्रमदां नरः 

सवेतुषुं च ग्रीष्मेषषु पललात्पक्षाद्‌ब्रजेह्‌धः ।। ८३ ॥ 

संपुणं ऋतुओमें तीन तीन दिनमें स्त्रीको सेवन करे अर्थात्‌ तीसर 
दिन स्त्ीका संगम करना उचित है ओर सबसे अधिक बलौ 
आवरयकता हो तो ग्रीष्ममें न्यून प्रसंग करे अर्थत्‌ एक पक्षम गसन 
करे \1 ८३ 11 

योगं कृत्वा सुसेव्यं सुष्डुतसपि पयः शीतलं चाम्बु 

पीत्वा गच्छेन्नारी सुरूपां स्मलशरवशगां कामुकः 

कामलीलः । रत्या हृष्टः घ्रहुष्टो व्यपगतसुरतः 

सन्धये नित्यनित्यं कान्तासंगादिवापि ह्यसकृदपि 

नरो धातु बैषम्यसेति ।\ ८४ \ 


उपदेधः ६ हिन्दीरीकासहित ( १२३) 


जो वलवर्घक आओपधियोको सेवन नही करता वह्‌ दवल यहु योगः 
सेवन करे, शीतल जठ्पान करके वा टाया दूयं पीकर कामीजन 
रूपवती स्तरीरे गमन फरे, यत्नपूर्वक रातके समय प्रेम ओर घीरतासे 
सेवन करे 1 ग्रीष्मकालकौ यहु विधि है कि, भतिप्रसग वजितं करना, 
दिनि मे एकवार भी स्त्रौीस्ग करे तो घातुभोकौ देषभ्यता, 
हो जाती है \1८४।। 

अन्ययास््रीनद्वम दषा 

ग्लानिः कम्पोरदौवल्य धात्विन्द्रियवलक्षयः । 

क्षयवृद्धयुपदश्ञाद्या रोगाङ्चातीव दुजयाः ॥ 

अकालमरणं चव भजतः स्त्रियमन्यथा ।! ८५ ।। 

जो इससे अन्यया रित्रियोको सेवन फरते हे उनको स्लानि, कम्प्‌, 
दर्चल्ता, धातु इन्दियोका वलक्षय होता ह तथा क्षय, अंखवुद्धि, उप- 
दशादि दुर्जय रोग होते हं ओर अकालमं मरण भी होता हे ॥ ८५॥ 

शोषकासनज्वरार्शासि इवासकादर्यातिपाण्डुता । 

अतिन्यवायान्जायन्ते रोगारच क्षयकादयः ।। ८६ ॥ 

असेचनान्मोहमदौ ग्रन्थिरग्नेश्च मादवम्‌ । 

त्यर्जाच्चतादान्नचितां शोकाध्यक्षं च मेथुनम्‌ । 

जरायाह्चितय्ण शुक्त व्याधिभिः कमकषणात्‌ ।। ८७ ॥। 

क्षयं गच्छत्यनश्नात्स्त्रीणां चनातिसेवनात्‌ ! 

क्षया ूयादविश्वासाच्छोकस्त्ीदोषदशनात्‌ । 

नारीणामवसन्चत्वादभिघातादसेवनात्‌ ।! ८८ ।। 

शोषरोग, कास, इवास, ज्वर, बवासीर आदि पाण्डुरोग होता है । 
अति रति करनेसे क्षयादि रोग होजाते है, विना सेवनसे मोह, मद 
ग्रन्थि आदि तथा अग्निकौ मन्दता होती है । मनुष्य चिन्ता, मैथुनका 


( १२४) कामरत्न पष्ट- 


ध्यान त्याग दे, ज॒राकी चिन्तासे वीयं क्षीण होता है, व्याधियोसे भौर 
अतिकमंसे भोजनं न करनेसे भौर स्त्रीक अति सेवन फल्नेस क्षय, भय 
ओर अचिकयास तथा शोक स्स्रीदोष देखनेते क्षीणता होती है तथा 
स्प्रियोफो समीपम रखनेसे, अभिघातसे भसेवनसे, क्षय _ होता 


1! ८ ६~-८८ ।। 





वाजीकरणयोग्या स्त्री 


रूपयौवनसौन्दयलक्षणर्या विभूषिता । 

या वरया शिक्षिता या च सा स्त्री वृष्यतमा मता ।। ८९ ॥ 

जो यौवनसम्य्च ओर सौदयं लक्षणोसे विभूषित है, जो स्त्री वक्ञी- 
भूत व शिक्षित है, वह्‌ अपने यमे होनेसे बाजीकरणकं योग्या है ८९॥ 

वाजीकरणयोग्या 

सत्रीषु क्षयं गतवतां वृद्धानां चरितधिताम्‌ । 

क्षीणानामल्पश्ुक्राणां स्त्री क्षीणाइच ये नराः ।\ ९० ॥ 

विलासिनामर्थवतां यौवने बलशालिनाम्‌ । 

बहुपत्नीवतां नृणां योगा वाजिकरा हिताः । ९१ ॥ 

स्त्रीजनोमे जिसका वीयं अल्प होगया है, तथा जो वृद्ध हं अतिन्या- 
यायी हे क्षीण हं अल्पवीर्य हँ तथा जो मनुष्य स्त्रीमं क्षीण ह! 
विलासी, अर्थवाले, यौवनवाके पुरुष, बहुत, स्त्रीजनोकं पतिवालं 
पुरुषोको वाजीकरणयोग हितकारक हु ।। ९० ।। ९१ ॥ 

इति श्रीनित्यनाथविरचिते कामरत्न पण्ड ज्वालाप्रसादमिश्चकृत - 

भाषाटीकाया मोहूनादिवर्णन नाम षष्ठोपदेश ।। ६ ॥ 


१ मृगयताम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 


उपदेशः ७ हिन्दीरीकासटित ( १२५) 


सप्तमोपदेश्ष 
अथ गाटीकरणम्‌ 
त्र भक्ष्यनिपेष 


अत्यन्तमूलकदुतिक्तकषायभम्लं 

क्षारं च शाकखदिरं लबणाधिक च । 

कामी सदव रतिनान्वनिताभिलापी 

नो भक्षयेदिति समस्तजनप्रसिदटः ॥ १। ` 

भय वौर्यगाढीकरण । तहां भकष्यनिषेध-अत्यन्त मूल, कडयी, 
कसली, भम्ल, खारी, शलाक, खैर, अत्यन्त नमकोन वस्तु इतनी वस्तु- 
मोको रतिकी मभिलापा करनेवाला पुरुष सेवन न करे ! १ ॥ 

प्रौढाद्खनाया नवसुतिकायाः श्यं वराद्ध न 

सुखाय यूनाम्‌ । तस्मान्नरेभेषजतो विधेया गाढठी 

क्रिया मन्मथमन्दिरस्य । २॥ 


प्रीढा स्त्री, नवीन प्रसुता स्त्री इनका वरांग शिथिल होनानेके 


कारण युवा पुरुषोको सुखदायक नहीं होता इस कारण मदनमंदिरका 
सकोच करना चाप्ये ॥ २ ॥ 


निश्ाह्यं पडकजकडारञ्च निष्पीडच देवहुमतुल्य- 
भागम्‌ । अनेन लिप्तं मदनातपत्रं प्रयाति संकोच- 
मलं युवत्याः !\ ३ ।। 


दोनों हलदी, कमल, केदार, देवदारु इनको तुल्य भाग लेकर | 
काममंदिरमें लेप करनेसे संकोच होकर निमंलता होती है ।॥ ३ ॥ 


( १२६) कामरत्न सप्तम- 


सधातकीपुष्पफलचिकेण जम्बत्वचा साररसं 
घतेन । लिप्त्वा वराद्धः सधुकेन तुल्यं वृद्धापि 
फन्येव भवेत्‌ पुरन्ध्री ।। ४ ॥ 
धायके फूल, हुरड, बहेडा, आमला, जामुनकौ त्वचा, लोहसार, 
घत ओर मुलहटी इनका लेप वारंवार करनेसे वृद्धा स्तरीभौ कन्याकं 
समान होजाती है \\४\। 
पिकाश्षबीजेन मनोजगेहं विकतिप्य योषा नियमं 
चरन्ती । हठेन गाढं ऊभते तद ङ्घ दृष्टं नररेष 
हठेन योगः \! ५ 1 
क्िलारस ओौर शुद्राक्षके बीजोसे काससंदिरषर लेप कर उषत 
नियमो करनेसे अवद्य मदनमंदिर संकुचित हो जाता है, 
यहं योग शरेष्ठ है ॥। ५ ।। 
मृणालपदयं पयसा सुपिष्य दृढा समाद्धो गुटिका 
विधेया। यस्था वराद्धे निहिता क्षणेन कंन्यात्व- 
मेत्याह्‌ स मूख्देवः ।। ६ । 
कमलको जडसहित जलसे पीसके ओर उसकी गुटिका बनाकर 
जिसके काममंदिरमे क्षणमाच्रको रदे बहू कन्यावत हो जाती है । 
एसा मूखदेवने फटा है \\ ६ ।1 
इक्ष्वाकुनीजं स्नुहिसारवेण पिष्ट्वा वराद्धं परि 
कप्य तेन । नवप्रसुतापि हठेन नारी कन्या भेत्‌ 
संयमतो न चित्रम्‌ ।। ७ ।। 
कडवी तुम्बीके बौज, सेहंडी , सारिवाके साथ पीसकर योनिपर 
लेप करनेसे नवप्नसुता स्त्रीकाभी कामभवन कन्याकं समान 
हो जाता है ।। ७ ॥ 


उपदेशः ७ टिन्दीटीकासदहित ( १२७} 


इन्दीवरव्याध्िवचोपणानां तुरङ्खमारासनयामिनी- 

तम्‌ ! लेपेन तार्याः स्मरसद्मरन्ध्रं सेकोचयत्याबु 

हठेन योगः !\ ८ ।। 

नीलकमल, कटेरी, क्च, कालो मिरच, कनेर, असन, हरदी ' 


ये सव वस्तु रेप करनेसे तत्का स्त्रीका काममन्दिर संकुचित , 
हो जातादह १८ \ 


या शक्रगोपं स्वयमेद पिष्ट्वा चिल्पति स्त्री च 
वराङ्खदेशम्‌ \ आहत्य तस्याः कलनं च गाढं 
भवेन्न चात्रास्ति चिचारचर्या ।\! ९ ॥! 
वौरवहुरीको पीसकर जो स्त्री रतिमंदिरपर रेष करती है 


उसका मदनमंदिर मनोहर ओर सकुचितं हो जाता है इसे * 
भाच नही ।। ९ ।! 


मदनकथन सारः क्षोद्रतुल्येवैराद्चं 

शिथिकितिमपि यस्याः परितं भूय एव । 

भवति कठिनमुच्चंः ककड कामिनीना- 

मिति निगदति योगं रन्तिदेवो नरेन्द्रः 1} १० ।) 

मेमफल, कृथानसार यह बरावर शहद शलकर जो काममंदिरमं 


॥ 
खेप करे तो वह्‌ स्थान ककंड ओर कठोर होजाता है, यह योग रति- { 
दव नरन्रने कहा है \\ १०1 


अश्वगन्धच्िद्योनि गाढटीकरणमुत्तमम्‌ ।। 
असगंधका योनिपर लेप करे तो योनि गढ़ी होती है ।। 
अथ स्त्रीद्रावणम्‌ 
यद्यप्यष्टगुणाधिको निगदितः कामोऽद्धनानां 
सदा नो याति द्रवतां तथापि स्रटितिस्तरी कामिनां 


( १२८) काभरलन स्तम- 


संगमे । तस्मादधेषजनसंप्रयोगविधिना संक्षेपतो 
दावणं किञ्चित्पल्लवयामि नीरजदृशा प्रीत्या परं 
कामिनाम्‌ ।। १९१९ ॥ 
यद्यपि स्त्रियोको कामदेव आठ गुणा अधिक कहा है तथापि 
संगममे ्रवीभूत नहीं होती है इस कारण संक्षपसे द्वीभूत होनेको 
भौषधी कहते है, जिसके होनेसे कामिनियोको परम प्रीति प्राप्त 
होती है, ११॥ 
सिन्दररररचचाफलमाक्षिकाणि तुल्यानि यस्या मद. 
नातपत्रे । प्रलप्य तासां पुरुषप्रसङद्धात्परागेव वीर्य- 
च्युतिमातनोति ।। १२ ॥ 
सिहर, इमलीका फल, शहद इनको वराबर ठे कामध्वजपर केष 
फर स्त्रीसे रति करे तो शीघ्रही स्त्री द्रवीभूत होजाती है ।\ १२ ॥ 
ग्योषं रजः क्षोद्रसमन्वितं वा क्षिप्तं यदि स्यात्स्मर- 
यत्रगेहे । द्रुता भवेत्सा सहसैव नारी दृष्टः सदायं 
किल योगराजः ।! १३ ॥। 
| भिकरटेका चूं शहदके साथ रतिस्थानमें डलनेसे पुरुषके प्रसंगमें 
स्त्री बहुत शीघ्र दरवीभूत हो जाती है । यह योगराज देखा गया 
है ।। १३ ॥ 
सुपक्वचिञ्चाफल्घोषमूली गुडं तथा माक्षिक. 
वुल्यभागम्‌ । अमीभिराकिप्य पुनः सुलिङ्कं बीजं 
करोत्याशु नितम्बिनीनाम्‌ ।। १४ । 
|. पक्के इमलीके फल, मूली, गुड, शहद ये सब वस्तु कामध्वजप” 
लेप कर रति करनेसे स्त शीध द्रवीभूत होती है !। १४।। 


उपदेशः ७ हिन्दीरीकासहित ( १२९ ) 


सरी कणा क्षौद्रमहेशवीजः कर्पुरतुल्यरुपक्िप्य 

लिगम्‌ । रतं नरो यः सविलासिनौनां रेतः प्रपातं 

कुरुते हठेन 1\ १५ 11 

कचूर पीपल, शहद, पारा, कपुर यं सव॒ कामध्वजपर ) 
चेपन करनो पुरुध रति करता ह बहु सो स्त्रियो द्रवीभूत 
करसकता है 1 १५ ॥ 

पारावतपुरीषं च मधुना सेन्धवेर्युतम्‌ । 

लिगस्य केपनात्तेन स्त्रीणां द्रावणमुत्तमम्‌ ।! १६ ॥ 

कदूतरकी बौर, शहद, संधा ये कामध्वजपर लेपकर रति । 
करनेसे स्वरी द्रवीभूत हो जातौ ह ।! १६ ॥ । 

गोक्षुवातक्यिपामागरसेन लिगरेपनात्‌ । 

तत्क्षणाद्रवते नारी पद्मपत्र यथा पयः ।। १७ ॥ 

गोखरू, वैगन ओर अपामार्गके रसका कामध्वजपर लेप करनेसे 
उसी क्षण स्त्री एसी द्रवीभूत हो जाती है जसे कमलपव्र-| 
पर जल 1! १७ 1) 

पिप्पली चन्दनं चेव बहती पक्वोतन्तिडी । 

एतलिद्धप्रलेपेन द्रवेन्नारी न संशयः ।। १८ ॥ 

पीपली, लालचन्दन, कटेहरी, पक्की इमली इनका कामध्वजपर 
लेप करनेसे स्त्री द्रवीभूत होजाती है, इसमे सन्देह नही ।। १८ 1 | 

अगस्तिपत्रद्रवसंयुतेन मध्वाज्यसंमध्ितकटकणेन । 

चिम्त्वा ध्वजं यो रमतेऽद्खनानां स जुक्रमाकषात 

सी घ्रमेव 1 १९ \ 


( १२३०) कामरत्न सप्त्रम- 


अगस्तिकं पत्तोक रसकं सहित उसमें मधु घृत ओर सुहागा मिला 
कर जो स्त्रियोसे रमण करतें हु उनसे बहुत शीघ्र स्त्री द्रवीभूत 
होती है ।\ १९ ।। । । 
सलो ध्रधत्तूरकपिप्पलोनां क्षुद्रोषणक्षौद्रविमिध्रितान्‌म्‌ । 
लेपेन लिगस्य करोति रेतङ्च्यूति विपक्षप्रमदाजनस्य ।\२० 
} लोध, घतूरा, पीपली, कटेहरी, पीपकतामूल इनमे ज्ञहद मिलाय 
लेप कर जो रति करता है उससे स्त्री बहुत ज्रीघ्र द्रवभूत 
होजाती है ।\ २०॥।। 
तुरगसलिलमध्ये भावितं क्षेत्रमाषं 
मरिचमधुकतुल्यां पिप्पलीं पेषयित्वा । 
परिरमति विलप्य स्वीयलिङ्खं नरो यः 
प्रभवति वनितानां कामकल्लोल मानः । २१ ॥ 
/ असगध जलके मध्यमे क्षेत्रमाष (उडद) भिरच मुसहरीकं 
' समान पीपलको पीसकर इसको कामयताकापर केप कर स्त्रीसं 
विहार करनेसे स्त्री बहुत शीघ्र द्रवीभूत होती है ।। २१॥ 
बिल्वपुष्पं सुकपूरं मुण्डीयुष्पं च पेषितम्‌ । 
लिग्पेन रामाणां द्रावो भवति संगमे ।। २२ ॥ 
बेलका एल, कपुर, मृंडीके पुष्प इनको पीसकर कामध्वजपर केप 
रनेसे ज्ञीघ्र स्त्री द्रवीभृत होती है ।। २२॥ 
बृहतीफलम्‌ कानि पिप्पल्यो मरिचानि च । 
मधु रोचनया सार्धं लिद्धल्े द्रवन्ति ताः ।। २३॥ 
¡ कटेहरीकं फल ओर जड, पीपल, काली मिर्च, शहद, गोरोचन यं 
। मिलाय कामध्वजपर केप कर रमण करनेसे स्त्री द्रवीभूत 


होती है ।। २३11 


उपदेश ७ हिन्दीदौक्छासहित ( १३१) 


्षौद्रगंधकलपेन शिलायुक्तेन तत्फलम्‌ 1 

उपहारपज्ञो रक्तं गृहुणीयादन्तरि्षत ॥। २४ ।\ 

तच्छष्कं चणतं स्थाप्यं पुष्पे रक्तात््वमारज । 

तत्पुष्पं धारयद्रस्तर तञ्जेन्यडगृष्ठयोगत 

आर्वत्यं सम्मखं स्त्रीणां दष्टमात्रे द्रवन्ति ताः ।। २५ ॥ 

शहद, गधकम नश्िलके ल्पसे भी कारय सिद्ध होता हे, भेटकं 
पका रक्त अन्तरिश्सेग्रहुण कर उसको सुखाय चूण कर लाल 
कनेरके फलम धारणकर उसको वस्त्रमे वाध तजनी (अगृठ्के 


निकटकी अंगुली ) ओर अंगूठेते उसको धारण अरे 'स्त्रीकं सन्मुख 
होतेही वह्‌ अवश्य द्रवोभूत होजाती हं ।। २४ ।\ २५ ॥ 


जम्बीरफलमध्ये तु मूलं वृरिचिककण्टकम्‌ । 
क्षिप्त्वा बद्ध्वा स्त्रियै दद्याद्घ्राणमात्रे द्रवन्ति ताः) \ २६।) 


जम्भरी नोवके बीचमें इवेतपुननवाको जड रखकर बाधकर्‌ सत्रीको 
देतो संघनेमात्रसे द्रवीभूत होती है ।। २६ ॥1 


आहरेदामजद्खा तु टिष्टिमस्य तु दक्षिण 1) २७ \। 
तन्मध्ये प्रक्षिपेद्‌भूज्ज्जपत्रमोडकारलेपितम्‌ । 
रक्तार्वमारपुष्पेण मुखं तस्य निरोधयेत्‌ 

कर्णोपरि स्थितं देन दुष्ट्वा स्त्री द्रवति ध्रुवम्‌ ।। २८ ।! 


टिष्टिभकी बाई जघा लाकर शुद्ध करके फिर उसकं नीचम्‌ 
ओंकार लिखाभोजपन्र डाल चारो ओर लेप कर रक्खे ओर लाल | 
| 
॥ 


कनेरके फलसे इसका मृख वद कर दे । उसे चतुरपुरुष कानपर रकल 
लवे तो देखतेही स्त्री द्रवीभूत हौजाती है }। २७ 11 २८ ।} 


जलेन जाद्धलीमूल पिष्ट्वा हस्ते प्रल्पयत्‌ । 
हस्तेन स्त्रौकरस्परशे द्रवत्यग्नौ दतं यथा ।। २९ ।। 


\ 
{ 
1 


( १३२) कामरत्न सप्तम- 


1 कलिहारीकी जडको जलसे पीसकर हाथमे लेप कर ५८ 'स 
तेह इस प्रकार स्त्री द्रवौभूत हो जाती है जैसे अग्निसे घत । ९९ 11 
मरिचकनकबीजेः पिप्पलीलोघ्रयुक्ते- । 
विमलमधुविमिश्रर्मानवो लिमप्तलिञ्ख। 
स्मरति रतिविलासे कष्टसाध्यां च नारी 
समुचितरतिरागां संविदध्यादवर्यम्‌ ॥\! ३० ।। 
: कालीमिरच, धतूरेके बीज, पीपल, लोध ये सब पीस शहदमं 
मिलाकर कासध्वजपर लेप करनेसे रततियुद्धमें कठिन स्तरीभीञ्मवश्य 
, पराजित होजाती है ।\ ३० ॥। 
सर्वेषा द्रवयोगाना मन्त्रराजं शिवोदितम्‌ । 
जपेदष्टोत्तरशतं तत्र योगस्य सिद्धये ।\ ३१ ॥ 
इन सब द्रवीभूत होनेके योगोका एक मत्र हिवजीने कहा है जिससे 
'ये योग सिद्ध होतें ह इस योगकी सिद्धिके निमित्तं एक सौ जठ वार 
मन्त्र जपना चाहिय ।। २३१ ॥ 
 मन्त्र-“उध्नमो भगवते रुद्राय उद्धामरेक्वराय 
द्रावय रेस्त्रीणां मदं पातयरेस्वाहा ठः ठः” ।।इति।३२ 
† मन्ते यह है कि-“3ॐ नमो भगवते रुद्राय उडामरेइवराय द्रावय २ 
स्त्रीणा मद पातय २ स्वाहा ठठ ।इति ।। ३२}) 
अथ कामध्वजस्थुलीकरणम्‌ 
द्ढीकरण च 
सकुष्ठमातद्धबलाबानां वचा श्वगन्धागजपिष्पलीनाम्‌। 
तुरद्धशत्रोर्नवनीतयोगाल्ल्पेन लिद्धं मुसलत्वमेति।\३३। 


उपदेशः ७ हिन्दीटीकासहित ( १३२ ) 


कूठ, पीपल, दोनो खरेटी, दच, असगन्धा,गजपीपल, कनेर, इनका 
मक्नकं साथ छेषप करनेसे ध्वजा मूसलके समन कठोर ' 
होती हे ।। ३३ ॥ 

दिनेदिने यदा ह्येवं सुधीः कुयत्परियत्नतः ! 

तदास्थूलं भवेल्लिद्धं निङिचितं नात्र संशयः \1 ३४11 

जो वुद्धिमान्‌ दिन दिन यत्नपूर्वक यह प्रयोग करता है तव उसकी 
ध्वजा स्थर होजाती ह इसमें सन्देह्‌ नहीं !\ ३४ 1 

सलोधकाङ्मीरतुद्धगन्धा मातद्ध गन्धापरिपाचि- 

तेन ।! तैलेन वृद्धि खलु यति लिद्धं वाराद्धनालो- 

कमनोह्रं तत्‌ \! ३५ ।! 

लोध, केशर, असगध,पीपल, शालपर्णो इनको तेलमें पकाकर 
रेप करनेते ध्वजाक वृद्धि होती है । यह्‌ वैश्यामोको मनोहर है । 
भत्लातकास्थिजलशूकमथाजपनत्रमन्तविदाह्य 
मतिमान्‌ सह सैन्धवेन । एतद्िरूढबरहती- 
फलतोयपिष्टमाचेयनं महिषवद्विमलीकृतेऽद्धे \! 
स्थूलं महत्तरतुरद्धमतुल्यमाश् शेफः करोत्यभिमतं 
न हि संशयोऽस्ति ।। ३६ ।। 

भिवे मीगी, शेवा, कमलपत्र इन तोनोको जलाकर सेंधा- 
निमकं मिलाय मौर बडी कटेह॒रीके साथ जलसे पीसकरके आपन 
करे तो महिषकी सदृश ध्वजा होती है भौर तुरगके समान ध्वजा हौ 
नाती है मौर दृढ होती है इसमें सन्देह नहीं ।। २६ ॥ 

सृतक मरिचं कुष्ठं नागरं कण्टकारिका ।। 

अश्वगन्धा तिलं क्नोघ्रं सन्धनं उवेतसषेयाः ।। ३७ ॥ 


1. 


( १३४) कामरत्न वग्तर्ध- 


अपामार्गो यवा माषाः पिप्पली पेषयेज्ज 

लेपोऽयं कुरते बृ लिद्धस्य दृढतां ध्रुवम्‌ । , 
मासमात्रं सदा लिप्त्वा मरदेयेच्च दिवानिशम्‌ ।\ ३८ ।। 

पारा, कालीमिचं, कूट, सोठ, कटेहरी, असगंध, तिल, शहद, सेधा, 
उचेतसरसो, चिरचिटा, जौ, उडद, पीपल इनको जलकं साथ पीसकर 
प करनेमे ध्वजाकी वृद्धि ओर दृढता होती है, एक महीनेमात्र 
इसका ठेप ओर सालिञ्च दिन रात करना चाहिये 1! ३७१।३८ ।। 

वराहकसया लिद्खं मधुना सह्‌ पयेत्‌ । 

स्थूल दृढं च दीघं च मासाल्लिद्धं प्रजायते ।\! ३९ ॥ 

सूकरको चरबी शहदसे मिलाय ठे करनेसे एक महीनेमें ध्वजा 
स्थूल ओर दृढ होजाती है ।। ३९ ॥ 

अरवगन्धा वचा कुष्ठं बृहती च शतावरी । ` 

तिलं तलेन संपक्वं तल्लपः स्थूललिद्खकृत्‌ ।। ४० ॥ 

असगध, वच, कूठ, कटोरी, शतावरी, इनको तिलके तेलसे पकाकर 
लेप करनेसे लिग स्थूल होता है ।1 ४०) 

अङूवगधा वरो कुष्ठं मासी सिहीफलान्वितम्‌ । 

चतुर्गृणेन दुग्धेन तिलतेलं विपाचयेत्‌ । 

स्तनलिद्धकणेपाणिवद्धनं भक्षणादितः ।। ४१ ।। 
। असगध, शतावरी, कूट, जटामांसी, कटेरीके एल इनको चौगुने 
दध ओर तिलके तेलसे पकावे ! इसके सेवनसे स्तन, ध्वज, कान, 
पाणि आदिकी वृद्धि हो जाती है ।। ४१।। 

टडकणं च महाराष्ट्री जम्बुसूकरतलकम्‌ । 

मधुना सह ल्पेन लिद्धं स्यान्मु्तलोपमम्‌ ।! ४२ ॥। 


उपदन ' अ हिन्दीरौकासहिति ( १३५ ) 


सुहागा, जलपीपल, जामुन, सूकरका तेल इनको शहदकं साथ \ 
लेपन करनेसे ध्वजा मूसलकं समान होजाती है 11 ४२ ।। 

महिषीनवनीतं च मुशलोचणमिश्रितम्‌ ।! ४३ ।। 

धान्यराक्जिस्थितं भाण्डे सप्ताहाच्च समुद्धरेत्‌ । 

तेन प्रेपयेल्लिद्धं मासंकाद्रदधंते ध्रुवम्‌ ।। ४४ ॥ 

भेसके मक्वनमं मूरलीका चूर्णं मिलाकर वर्तनमें डा धाल्यमं 
रख दे, फिर सात दिनमे उघारकर †लगपर एक महीने केप करनेसे 
मवर्य ध्वजकी वृद्धि होती है ।। ४३।।४४।। 

मुशली शीतला भक्ष्या लिद्ख॒वद्धिकरी मता । 

मारणोत्थं कृमि चेव कण्टकारीफलं जलः ।। ४५ ।। 

पिष्ट्वा लिगप्रलपेन स्थूलं भवति निरचितम्‌ । 

तदच्च मुशली सान्या लर्पाल्लिगस्य दाठच॑कृत्‌ ।। ४६ ।। 

मुराली, आरामशीतला खानेसे लिगकी वृद्धि करनेवारी र । 

धतरा, लाख, कृमि, कटेहुरीके फल इनको जलसे पीसकर केप करनेसे 
कामध्वजा अवदय स्थूल होजाती ह । इसी प्रकार मुशली धृतका लेप 
ध्वजाकी दृढ करता है \} ४५ \} ४६ \ 

पिप्पलीलवणक्षीरसितालेपोपि दीघ॑कृत्‌ । 

मांसी वाक्षफलं कुष्ठमङ्वगंधा शतावरी । 

तेल पक्त्वा प्रलेपेन लिद्धस्थौल्यकरं ध्रुवम्‌ ।। ४७ ।। 

पीपल, संधाल्वण, दूध, मिश्री इनका ठप करनेसे ध्वजा दृढ होती 
है । अथवा जटामासी, बहेडा, कूठ, असगघ, शतावरी इनको तेलमे 
पकाकर लप करनेसे ध्वजा स्थुल हो जाती है।इसमे सन्देह नही 1(४७।। 


% वमनोत्य दति वा पाठ 


( १३६) कामरत्न सप्तम 


रोहितामत्स्यपित्तं त्रु जलौका लाङ्कली सदा । 
अनेन मदयेत्लिद्धं वदधते मुसलोपमम्‌ \! ४८ \1 
रोह मछूलीका पित्ता, जोक ओर कलिहारीको ध्वजाकी जडम 
मर्दन करनेसे ध्वजा मूसलकं समान वुद्धिको प्राप्त होती है । ४८ । 
सृतको ह्श्वगन्धा च रजनी गजपिप्पली । 
सितायुक्तं जले. पिष्ट्वा मासक लेपयेत्तदा \\ ४९ ।। 
अटधतं बद्धंयेल्लिङ्खः योनिकणस्तनानि च \ ५०1) 
; पारा, असग, हलदी,गजपोषल, मिश्रौ ये सव वस्तु जलकं 
साथे पौसकर एक महीने पर्यत लेप करनेसे ध्वजा अद्भुत प्रकारसं 
। बढती है तथा योनि, कान स्तन, बढते ह 1} ४९11 ५०) 
यो मकरीमूलमजाजलेन व्यालृप्तकोशः शयनं 
निश्चायाम्‌ । पिष्ट्वा ध्वजं लिम्पति तस्य कामं 
, भवेदयोदण्डमिव क्षणेन ।। ५१ \\ 
जो कौचकी जडको अजा (मेढासिगी) ओषधीके साथ (या 
'बकरोके सूत्रके साथ) पीसकर शयनके समय रात्रिम केप करता 
(है उसका मदनध्वज लोहुदण्डके समान होजाता है 1! ५१1 
हयारिपत्नीनवनीतमध्ये वचाबलाभागरसासयंङ्च । 
र्येन लिद्धं सहसैव पुंसां लोहोपमं स्यादिति दृष्टमेतत्‌ ५२ 
; जो मनुष्य भैसौके मक्ठनमे वच, खरंटी ओर पारा मिलाय लेपन 
"करे तो तत्काल मदनध्वज लोहृदण्डके समान हो जाता ह \ यहं 
ष्ेखा हुआ योग है ।\! ५२।। 
् देरकीलकं 
करष्णापराजितामूल ग्राह्यं खरि : \ 
करृष्णसूत्रेः काटि बद्ध्वा उद्धलिद्धं करोति च )\ ५३ \\ 


उपदेशः ७ हिन्दीटीकासहित ( १३७) 


कृष्णा, विष्णुक्रान्ताको जड, खदिर को कोरकसे ग्रहण कर ५। 
तागेसे कमरमं बांधे तो रतिध्वजको दृढ करती है ।\ ५३ ॥ 

देवदालीरसं धात्री क्षीरपानत्स्थिरो ध्वजः । 

इत्येवं सवेयागानां मन्त्रराजः शिवोदितः । 

अनेन मंत्रितं कृत्वा मासंकं लेपयेत्ततः ।। ५४ ॥ 

वन्दालीका रस, आमला ओर दूध पीनेसे ध्वजा स्थिर होती है इस | 
प्रकार इन सब योगोमें शिवजीका कहा हआ मंत्रराज है, इस मत्रसे 
अभिमंत्रित फर एक मास पर्यन्त लेपन करे ।! ५४ ।। 

मंनराज :-“उन्नमो भगवतेउड्ामहेश्वराय सव 

सव प्रसव कुर स्वाहा ठःठः' ।। 

मेत्रराज-“1 उभ्नमो भगवते उडामहर्वराय सव सव प्रसव 
प्रसव करु कुर स्वाहा ठः ठ.“ । 

दृढीकरणं तु विनामंत्रेण कायम्‌ ।! इति जिद्ध- 

स्थूली कारणम्‌ (दढीकरणम्‌) ।! 

ृदीकरण्‌ तो विना! मनसेही, करे 

इतिलिद्धस्थूलीकरणम्‌ 


अथ स्तनवद्धनम्‌ 
उत्थापनच 
मातद्धकृष्णाप्यधवाजगन्धा वचायुता पयुषिताम्बुमिश्ा । 
हयारिपत्नीनवनीतयोगात्कुवन्ति पीनं कुचकुस्भयुग्मम्‌।\५५ 
गजपीपल, असगंध, वचा इन सवोको मिलाकर भेसकं मक्ख-| 
नके साथ कुचोमें ल्गानेसे ये ्ीघ्र दोनो स्तनोको कुम्भकं समान | 
दृढ करते ह्‌ 1} ५५ 1] 


( १३८ ) कामरत्न ` सप्तम 


तेलं वचादाङ्मिकल्कसिद्धं सिद्धार्थं ठेपनतो 
नितान्तम्‌ । नारीकुचौ चारूतरौ च पीनौ कुर्या- 
दसौ योगवरः प्रदिष्टः ।। ५६ | 


¦ वच, दाडिम इनको सरसोके तेलमें पकाय इनका ठेप करनेते 
स्त्रीक स्तन अत्यन्त सुन्दर पुष्ट होते हे, यह प्रयोग बहुत 
^ श्रेष्ठ कहा ह ।। ५६ ॥ 


श्रीपणिकाया रसकं तु सिद्धं तिलोद्धवं तैरवरं 
प्रदिष्टम्‌ । लेपेन वक्षोजयुगे च शीध्रं दद्धि प्रयातः 
पतिते रमण्याः । ५७ ।। 


॥ श्रीपर्णी (कम्भारीके) रसम सिद्ध कर तेल बनारे इसको दोनो 
उरोजोपर लगानेसे गिरे हए भी स्त्रीके कुच उट आते हँ ।। ५७ ॥ 


प्रथमकुसुमभकाले नस्ययोभेन पीतं 

सनियममथवा स्यात्तन्दुलाम्भो युवत्याः । 

कुःचयुगलसपीनंक्वापि नो याति पातं 

कथित इति पुरेवं चक्रदत्तेन योगः । ५८ ॥। 

शालितन्दुलोदकं कषंमाघत्रं वामदक्षिणा नासाभ्यां 

नस्यं देयम्‌ ।। 

अथवा प्रथम रजोदशेनके समय युवती चावलोका जल नस्य योगसे 
नियमपु्वक सेवन करे तो किसी समयरेभौ उसके कुचोकापतन नहीं 
होता है यह योग चक्रदत्तने कहा है । श्ालितण्डुलका जल एक 
कषं बाई दाहिनी नासिकाके छिदरसे नासलेना चाहिये । ५८ ॥ 


उपदेशः ७ हिन्दीटीकासहित ( १३९) 


ॐमुण्डीचूर्णं दकपलं तोयेश्चतुर्गुणेः पचेत्‌ । 

अर्धजञेषं हरेत्क्वाथं क्वाथाद्धं तिलतेलकम्‌ 11 ५९ ॥ 

तैलशेषं पचेत्तेन नस्यं पानं च कारयेत्‌ 

यतितं यौवनं स्त्रीणां मासादुत्तष्ठते ध्रुवम्‌ \\ ६० \। 

दक पल मुण्डी वा सोठका चूं केकर उसे चौगुनें जलमं पकाचं| 
आधा रहृजाय तब इसमें तिलका तेल डाकदे जब क्वाथ जलजाय। 
तेलमात्र रसजाय तब उसको नस्य ओौर कामम लावे, इसकं गरे। 
हुये स्त्रीकं कुच एक महीनेसे फिर उठ अते ह ।\५९-६० ॥। । 

श्यामा लिङा बला लाजा लवणं क्वाथयेत्समम्‌ । 

तोये चतुगृणे पाच्यं पादशेषं समाहरेत्‌ \\ ६१ । 

तिरतलं क्वाथपादं तेलाद्धं मदहिषीचृतम्‌ , 

स्नेहशेषं पचेत्तलं नस्येन मासमात्रतः 1! ६२ \\ 

बालास्त्रीवृद्धनारोणां यौवनं कुरतेऽ्द्भुतस्‌ ।! ६३ ॥ 

प्रियगु, हरदी, खिरेटी, खील, सेध इनका क्वाथ करकं चौगुने 
पानीमें पकावे जब चौथाई रहुजाय तब तिलका तेल उसमं डालकर 
क्वाथ करे तेलसे आधा भसका घी ले ओौर जव रस जल जाय 
तेल माज रह्‌ जाय तब एक मासेभर नस्य क्य तो वाला स्त्री ओर 
वृद्ध स्त्रियोके यौवन अद्धू.त होजाते हे ।। ६१-६२३ ।\ 

एरण्डतेलं शक्रुलस्य तैलं तथामविल्वस्य रसं गृहीत्वा । 

संसर्हयेदध्वंगहुस्तकंन तदा स्तनं स्यात्प तितं नवं वं ।\६४\। 

एरण्डका तेल, शीकमत्स्यका तेल ओर बेलका रसं इनको ग्रहण 
कर ऊपर कियं हुए हसे कुचोपर सदन करनेसे भिरे हये स्तनभी 
नवीन हौजाते हं \\ ६४ \\ , 


% दण्डी चूणं इत्ति वा पाठ । 


(१४०) कामरत्न सप्तम~ 


श्रीपर्णीरसकर्काभ्यां तें सिद्धं तिलोद्धूवम्‌ । 

तत्तेलं तिलके नापि स्तनस्योपरि दापयेत्‌ ।! ६५ ॥ 

काठिन्यं वृद्धतां यातः पतितौ चोत्थितौ च तौ । 

वृद्धायाः कन्यकाया वा ह्यवलायाः पयोधरो ।\ ६६ ॥ 

श्रीपर्णी (गभारी) का, रस ककट वृक्ष भौर तिलका तेल केकर 
पकावे ओर उसे स्तनपर गावे तो स्तन कठिन ओर वृद्िको प्राप्त 
होते हं ओर वद्ध वा कन्याकं पयोधर पतित होजाय तो भी वे उठि 
अते ह्‌ ।} ६५ ।\ ६६ ।। 

इवेतोब्दकू सुमं नित्यं कृष्णधेनुपयोयुतम्‌ । 

पिष्ट्वा स्तनयुगे देयं भवेत्पीनपयोधरा ।। ६७ ।! 

इवेत मोथेकं एूलको काली गौके दूधके साथ पीसकर दोनो स्तनो । 
पर केप करनेसे पुष्ट होजातं ह \। ६७ ॥ 

वचार्वगन्धासंयुक्ता चारवारिपत्रकं तथा । 

गजपिप्पलिकायुक्तं सद्योभिन्नजलेन च ।1 ६८ ॥। 

पेषयित्वा विधानेन कपयेत्स्तनमण्डले । 

नयत्ते तु कदाचिद्रं तास्रतालफलं तथा ।! ६९ ॥ 

वच, असगन्ध, असगन्धके पत्ते, गजपीपलके सहित जलसे पीस- 
कर स्तनमण्डलमें लेप करनेसे स्तन पके हुए ताल फलकं समान 
उद्यत होजाते हं 11 ६८ ।! ६९ ।। 

गंभारिपत्रसुरसं तत्समं तिक्तकम्‌ । 

समानं जठभागं च दत्वा पाकं समाचरेत्‌ ।। ७० ॥ 

तेलश्षेषं परिज्ञाय वस्त्रेण शोधयेत्कुचो । 

दिवाप्ररेपनादेव लोहत्वं जायतेऽचिरात्‌ ।। ७१ ॥। 


उपदेशः ७. हिन्दीरीकासहित (१४१) 


गंभारीके पत्नका रस, तिलका तेल इनके बराबर जल लेकर पाक! 
करे तव तेलमात्न शेष रहूजाय तब वस्त्रसे छानकर स्तनपर क्प 
करनेसे स्तन लोहके समान कठोर हो जाते है ॥1७०-७१ ॥। ! 
इति स्तनवद्धनं स्तनोत्थापनम्‌ ।! 


अथ योनिसंस्कारः 


परक्षालयेचिम्बकषायतोयेनिश्चाज्यकृष्णागुर- 

गुग्गुलूनाम्‌ \ धूपेन योनि निशि धूपयित्वा 

नारी प्रमोदं विदधाति भतः ।! ७२ ॥। 

नीमके काटेसे योनिको धोना चाहिये अथवा नीम, हल्दी, घृत, 
काला अगुरु, गृगल इनको धूप योनिम देनेसे स्त्री अपने भर्ताको 
प्रमोद प्राप्त करती है ।\ ७२॥। 

प्रक्षाल्य निम्बस्य जलेन भूयस्तस्येव वल्केन 

विल्पयेच्च । त्यजेच्च रत्यारिचरकालभूतं गन्धं वरा- 
द्धस्य न संगायोऽत्र ।। ७३ ।, 

नीमकें जलसे प्रक्षालन करकं ओर नीमके छारका केप कर- 
नेसे चिरकाल योनिको दुर्गन्ध नष्ट होती है इसमे सन्देह नहं ।! ७२ \ 

लोमशातनविधि 

पलाशभस्मान्विततालचूणे रम्भाम्बुमिश्चरुप- 

ल्प्य भूयः । कन्दपेगेहं मृगलोचनानां रोमाणि 

रोहन्ति कदापि नेव ।\ ७४ \, 

ढाककी भस्म, हरताककी भस्म इन दोनोको केलेकं जलसे पीस 
लेप करनेसे स्त्रियोके मदनमदिरके रोम कदापि नहं जमते ह ।\! ७४ ।। 

एकः प्रदेयो ह्रितालभागः पञ्च प्रदेया जलजस्य 


(१४२) कामरत्न सप्तम- 


भागाः । सवस्तरोभेस्मन एव पञ्च प्रोक्तादच भागाः 

कदलोजलार्द्राः । ७५ ।! संसिद्धपात्रेषु च समप्त- 

घस्रं कृत्वा स्मरागारविकर्पनं च । रोमाणि सर्वाणि 

विलासिनीना पुननं रोहति कदाचिदेव ।।! ७६ ॥ 

हरिताल एक भाग, शखको भस्म पाच भाग, सवस्तरु (पिलखन) 
कौ भस्म पाच भाग इनको केठेकं जलम अच्छे पात्रे छानकर उसको 
सात दिन लेप करने स्त्रियोकं सदनस्थानमे कभी रोम नहीं जमते 
ह ।।! ७५-७६ ।। 

रस्भाजलेस्सप्तदिनं विभाव्य भेस्मानि कम्बोमं- 

सृणानि पश्चात्‌ । नखेन युक्तानि विलेपनेन रोमाणि 

निर्मुलयति क्षणेन । ७७ ॥ 

केलेके जलम सात दिनतक शंखकी भस्मको भावना दे ओर नल 
(खस) तृणसे युक्त कर केप करनेसे फिर रोम कमी नहीं जमते ओर 
क्षेणमात्रसं निमूल होजाते हं । ७७ ॥ 

तालक शङ्कचण तु मंजिष्ठाभस्म किशुकम्‌ । 

समभागम्रलेपेन रोमखण्डनमु्तमस्‌ ।! ७८ ॥ 

हरताल, शख॑का चूण, मंजीठ, टेसुको भस्म इनको समान भाग 
लेकर जलसे केप करनेसे रोम दूर हो जाते ह ।\ ७८ । 

तालकं शंखचू्णं तु पिष्ट्वा च क्षारतोयकंः । 

तेन किप्त्वा कचा घमं स्थिते गच्छन्ति तत्क्षणात्‌ ।। ७९ ।। 

हरताल, शंखका चूणं इनको खारी जलसे रुष्य पीसकर रेप करके- 
धूपमें स्थित होनेसे बाल उखड जाते हे 11 ७९ । 


उपदेश ७ हिन्दीटीकासहित ( १४३) 


पुगवृक्षस्य पत्रोत्थद्रवेः पिष्ट्वा तु गन्धकस्‌ । 

तेन लिप्त्वा स्थिते धमं रोमखण्डनमुत्तमम्‌ ।।! ८० ।। 

सुपारीके पेडके पत्तोके रसं गधक पौसकर टेप कर धूपं स्थित 
होनेसे रोम उड जाते हुं ।\! ८० ॥। 

नराणां खण्डकेशाना छच्छन्दर्याश्च तेलतः । 

न॒ निर्यान्ति पुनकंपात्रिसप्ताहं कृते सति ।\ ८१ ।। 

जिनके खण्डकंडा होगये हौ उनको चुद्ुदरकं तेलको तीन 
सप्ताहूतक लगानेसे बाल नहीं जमते हं ।! ८१ ।। 

कुसुभतेरतप्तानां सप्तवारं तथा गुणम्‌ ।\ ८२ ।। 

कुसुम्भकं तेलको तप्त करके सातवार ल्गानेसे भी यही गुण 
है ।\ ८२) 

सद्योजातस्य महिषीवत्सस्य मलमाहरेत्‌ , 

तर्ल्ल्प्त्वा वेष्टयेद्रात्रौ कञ्ान्वातारिपत्रताः ।॥ 

प्रातस्तप्तोदकः शष्पाः पतंत्यामूलतोत्थिताः ।। ८२ 1 

तत्कालमं उत्पन्न हुए भेसके बच्चेका गोवर लावे रात्रिम इसको 
बालोपर ठेपकर एरण्डके पत्तोसे ढक देवे फिर प्रात.काल गरम 
पानीसे धोनेसे बाल जडसे गिरजते ह ।\ ८३ ।\ 

पिपीलिकानां कृष्णानां स्थूलानां भूगृहं हरेत्‌ ! 

छायाशुष्कं च तच्चूर्णं पञ्चाहं लेपयेत्सदा ।। ८४ ॥ 

पु्ववत्खण्डकशानां न पुना रोहणं भदेत्‌ \\ ८५ ।। 

बडी काली चटीके रहुनेके स्थानकौ मटी लाय छायाम सुखावे 
उसका चूणे करल फिर पांच दिन केप करे तो पूर्वमे खण्ड हए बाल 
फिर नही जमते ह्‌ । ।\ ८४ ।\८५।। 


( १४४) कामरत्न अष्टम 


शंखं तालं यवं गुञ्जां काञ्जिकं: पेषयेत्सदा । 
लेपात्पतन्तिरोमाणि पक्वपत्रमिव द्रुमात्‌ । 
लेपानादढन्ति केशादच कटुतलेसनदिद्ला ।! ८६ ।! 


इति श्रीनित्यनाथविरचिते कामरत्ने गादीकरणादिवणेन नाम 
सप्तमोपदेश ॥। 


दंखेकी भस्म, हरताल, इन्द्रजी, गुंजा इनको कांचीकं साथ सदा 
पीस इसके लेपसे तथा बालोपर कडवा तेल ओर मनशिलाका लप 
करनेसें वाल गिरजाते हु । इति लोमश्ञातन ।! ८६ \ 


इति श्रीनित्यनाथविरविते कामरत्से पडितज्वालाप्रसादमिश्रकृत- 
भाषारीकाया गाटीकरणादि वणन नाम सप्तमोपदेश ।। १ 


अष्टमोपदेशः 
अथ षण्डीकरणम्‌ 
तच्छ्मन च 
नरो भूत्रयते यत्र कृष्णं तत्र तु वृश्चिकम्‌ । 
निखन्याज्जायते षण्ड उद्धते तु पुनः सुखी ।। १ 1 
जहा मनुष्य मूत्र करता है वहां काला विच्छ गाड देनेसे नपुंसक 
हो जाता है फिर उखाडनेसे सुखी होता है \\ १ \ 
अजामूत्रेण संभाव्यं निलि षडबिन्दुचूणितम्‌ । 
खानपानप्रयोगेण षण्ठत्वं जायते नृणाम्‌ ।। २ \। 


धड्निन्दुका चूर्णं बकरीक मूत्रमे भावना देकर रात्रिम लान पानम 
प्रयोग करनेसे मनुभ्यको नपुंसकता होती है ।\ २ ।। 


उपदेशः ८ हिन्दीरीकासहित (१४५) 


तिलगोक्षुरयोशचूर्णं छागदुग्धेन पाचितम्‌ । 
शीतलं मधुना युक्तं पिबेत्‌ षण्ठत्वशान्तये 1\ २ ॥। 


तिल, गोखरूक्रा चूण, बकरीके द्धम पकाय शीतल कर शहदके 
साथ पिये तो षटपन शात हौ जाता हु ।\ ३ \ 


जलोकादग्धचू्णं तु नवनौतेन भक्षितम्‌ । 

यावज्जीवं न सन्देहः षण्ठत्वं प्राप्नुयाद्चरः ।\ ४ । 

जौका ओर कच्तृणका चूर्णं मक्वनके साथ भक्षण करनेसे मनुष्य 
जीवनप्यन्त षट हौ जाता हि, इसमें सन्देह नही ।\ ४ ।। 

धत्त्रपृष्पभक्ष्येण पुनः संपद्यते सुखम्‌ ।! ५ ।। 

फिर धतूरेके(फूलोका भक्षण करनेसे युखी होता है ॥॥ ५ \। 

यो गोविषाणं पतितं च घुष्ट्वां ल्पिद्रतौ स्वस्य 

मनोभवास्त्रे । एकान्तकं तत्कुरुतेऽन्यपल््या 

नोत्तिष्ठते तामपहाय पत्नीम्‌ \ ६ 1 

गिरेहुए गौके सीगको धिसकर रति करनेकं समय कामास्त्र 

॥ 


(लिष्न) पर लेय करनेसे फिर वह्‌ उस स्त्रीको छोडकर कभी दूसरेसे 
रति नहीं कर सक्ता है 1} ६) 


अत्युन्नतं चापरगोविषाणं घृष्ट्वा पुनस्तेन विक्ष्य 

लिद्धम्‌ । प्रयाति भूयः प्रकृतं तदङ्धद्ष्टो नरैरेष 

सदा प्रयोगः ।! ७ ॥ 

फिर उससे बड दुसरे सौगको धिसकर कामास्त्रपर ठेप करनेस 
फिर अपनी प्रकृत्तिको प्राप्त होता है, यहं प्रयोग देखा हज है ।। ७ ॥। 

निशाविचूर्णं घनसारचूणं समीकृतं बस्तपयो- 

वियुक्तम्‌ । भक्तं निपौतं कुरुत्तं निकामं नरस्य 

षण्टत्वमिति प्रसिद्धम्‌ ।\! ८।। 


(२४६) कामरत्न अष्टम 


हलदीका चूर्ण, कपुरका चूर्णं ये समान भाग छेकर दधसे पान कर- 
नेसे मनुष्यको षढ अर्थात्‌ हिनडा कर देता है'इसमे सन्देह नहीं ।। ८ ॥1 
तिलस्य दण्डाविरपस्य चूर्णः प्रसाधि रम्भापयसो 
ऽदमासम्‌ । सयावकं शक॑रयान्वितं च पीत्वा 
हरेत्‌ षण्डकतामवाप्य ।। ९ | 
तिल ओर नागबलाका चूर्णं करकं केलेके रसे लाक्षा रसकं सहित 
भावित करे, यह्‌ आधे महीनेकेतक शक-राकं साथ पीनसे षटपन दुर 
होजाता है ।। ९ ।। इति षढीकरणं तच्छमनङ्च ।। 
अथ इष्टस्त्रीरृतध्वजपातोत्थापनम्‌ 
भूमिचम्पकमूलं च सगुवाक समं तथा । 
त इश्षणाइवेत्सद्यो लिद्धोत्थानं न संशयः । १० ।। 
रक्तशाल्मलिमृलं तु शिवं दुर्गा विनायकम्‌ । 
सम्पूज्य विविधदरव्येनिमंज्य निदि संयतः ।। ११ ॥ 
म्ातस्त्वचं हरेत्सम्यक्‌ शुष्कं कुर्याच्च चूणकम्‌ । 
घृतेन पेषितं कृत्वा सैन्धवेन सदा रुचिः १२॥ 
प्रातसुक्त्वा च किचित्त॒ भोक्तव्यं प्रहुरावधि । 
पतितस्य भवेल्लद्खस्योत्थानं नात्र संशयः । 
अयोमयं भवेल्लिद्धं कोद्रवाच्च विवजंयेत्‌ ।। १२३ ॥ 
¦ मृचम्पेकौ जड ओर सुपारी इनको बराबर छेकर भक्षण करनेसे 
ध्वजा शीघ्र उत्थित होती है ।! किव, दुर्गा भौर गणेशको विधिपु्वंक 
पुजनकर जितेन्द्रिय हो लालसेमलकी मूको रात्निमं निमंत्रण कर 
प्रभातकालमें रक्तसेमलकी छाल लाकर उसे सुखाय चूणं करे, 
उसको पीसकर उसमें घी ओर सेधा मिलाकर कुछ प्रभातसमय फिर 


परेत ८ हिन्तदरामटन (१८५) 


न्मरपे पोषे स्यायो पनित ष्टमा -ध्टेतो सथा नोप समान । 
नलाय एम प्रपतने कोरा यष म प्याय, दृष्ट गये प्र्ोन, 
स्र लगा 11 १९-१२ ॥1 

जय यौनिदन्धन मोक्षण 

पूर्वत्थं च्यवनं यामपादन्य पाचकम्‌ 

प्रकत पनरयेद्धौमान्दयेन शुर्तिपुरे ॥ 

सपयेन्द यदन्यः ग्पात्तप्रः प्रभ्नान्य मुत्यत,\1 {८ ॥ _ 

पुवमे उगौ ट्ठ न्लगन्दो जदो भौर {नणया ) प्राममर 
नकी घर्कि पप्य पठ यद्िमान्‌ दन सोनानं ए) सोपौको पित्त 
करे, हमे चप करनेन योनि कधन टोनो है, फिर मरुठेमे प्रभ्रारयनं 
करनेमे द्ूठती टै।1१८॥। 

छमलानचर्मादाय वामपादस्य पांयुकम्‌ 1 

सन्ध्याप्रां उन्धयेत्तन पौरी भगयन्धनो ।। १५ ॥। 

ॐ अमुकीभगं वध्नामि विस्पुःरय रन्ध्रशलोणितम्‌ 1 

मयाकृतं भगवन्धं नास्ति लोके चिकित्सकाः 1; } १६1 

पतिर्वा पतिमन््रो वा यंचान्ये भगमर्दका. । 

सर्वे व विमुखं यान्ति वजयेत्कामुकंस्तया ।। १७ ॥ 

ॐ “+चिटिचिरिखचिरिखचिरटिठःठःः प्रयोगहयस्यायंमत्रः 
कमद्ानमेसे वस्त्र लावे उसमे (साध्याकं वामचरणके नौचेकी धूरि 
मिलाकर संध्याके समय पोटली वाधनेसे योनिका चन्धन होता ह । 

“समुको भगवध्नामि विस्फुस्य रन्ध्रशोणितम्‌ !। मयाकृत भगवधन 
नास्ति लोकं चिकित्सकाः" इत्यादि उपर कछ्िखा मन्त्र पदे कि, मने 


% भ्ट्चिरि २यपचिटिट छ इतिचर्पाह | 
£ 





(१४८) कामरत्न ग्रष्टम- 








अमुक स्त्रीकौ योनिवन्धन को हं इससे रन्ध्रश्ोणित स्पफुरना रहित 
होगा, इस मेरे किये बन्धनका ोकरमे कोई चित्कित्सा करनेवाला 
नही ह, पति वा पतिके मंत्र वा ओर भगमर्दक चिकित्सा आदि 
ये सपु्णं विमुख हौ जायगे, इस 
कारण कामुक इसमे मौन ह्‌ ^ ह 
चिठिचिठि खचिठिर्‌ ठ ठ “ यहु दोनो | वत १ 
स्त्र दत्त के 
प्रयोगोका मन्त्र हे १ ५१७) इस ^ स श ध 
मन्रको म व कटिमं ट नक्त 
बांधे तो बन्धन होगा, खोल देनेसे 
मोक्षण होगा । भ ५.९. 
वचेलाचन्दनक्षीरेः प्रक्षाल्यामर्हये डूगम्‌ । 
यन्त्रमन्त्रादितन्त्रेण यरत्कञ्चच्छन्नुणा कृतम्‌ ।। १८ ॥ 
तत्तस्यैव भवेद्येन सिद्धिमन्त्रस्स उच्यते \\ 
सप्तभिमत्रितं तोयं शुद्धं पूतं पिबेत्तु यः । 
तस्य शत्रुकृतो दोषः श्त्नगेहं भविष्यति ।! १९ \! 
वच, इलाची, चन्दन इनको पीस दरधे मिलाय योनिको 
प्रक्षालन मर्दन करे तो यन्त्र मन्त्र तन्त्र जो कुछ क्त्र किया है 
वह्‌ सब इस सिद्ध प्रयोगको मन्त्रसहित करनेसे इर होता है । नीचे 
लिखे मन्त्रको सात वार अभिमन्त्रित कर जो जल पिये उसकं 
शत्रुका किया हु दोष शत्रुकेही मदिरमं होगा ।। १८ ।। १९।। 
मंत्रः- “ॐ वच्त्रमुष्टि वञ््रकीबाडी वज्रबान्धौ ददा- 
दार वज्रपाणीपिकेच्चाद्धे डाकिनी डापिनौ रक्षौव 
सर्वा्कि मंत्रजयो शत्रुभयो डाकिनीवावो जानु- 
वायौ कालि कालि शामनते ब्रह्माकौ धीशुसायु 
डाकिनी भिलिकरि वरेयो मोरो जीडुभातकरेती 


उपदेश ८ हिन्दीटीकारसहित (१४९) “~ 


पत्ते पानीकरे गुज करे याने करं सूते करे परि- 
हाषेकर नयन कटाक्षि करे आपोन हां परहाते 
जियति संचारे किलनी पोतनि अनिन्तुषवरीकरे 
णते विज्ञान अहिनिनगेयो मोरह्किरत्साराकुठिति- 
त्स्केमसशूपद्रे । ॐ मोसिद्धि गुरूरपायस्वौलिगं 
महादेवको आज्ञा \ " 
मंत्र-"“1 वञ्त्रमुष्टि चच्रकिवाडी वज््रवाधं दशा हार वज््रपाणी 
पिठेत्‌ चागे डाकिनी डापिनी रक्षोव सवगिं मन्त्रजयो शत्रु भयो डापिनौ 
वावो जानुवायो कालिकालि श्ामनते ब्रह्माके धीश्च साश्रु शाकिनी । 
मिली करिवर योमा रोजीदुभातेकरेतौ पत्नेपानौ करे गुजआकरे याने- 
करं सुतेकरे परिदासेकरे नयन कटाक्षिकरे आपोन हायेपर हाये जयति 
सचारे किकनो पोतनौ अनित षवरी करे एते विज्ञान अहिननगे 
योमोहि करेत्साराकुठि तित्स्के मसरूपद्रे । “ मोसिद्धि गुरू रपाय 
स्वीकलिग महादेवको आज्ञा \1" 
एलाफलं वासबगोपचू्णं गुप्तं क्िपेद्योषिदुस्यस्थ- 
मागे । तस्येव लिगस्य वरप्रवेशं स्यात्तत्र नान्पस्य 
कदाचिदेव \\! २० \ 


ए 


पूर्वो इखछायची,उन्द्रगोप (वबीरबहुटी ) का चूण जो स्नौके मदन- 
मदिरकं मार्गमे गुप्त डालदे तो उससे वह्‌ डालनेवाता पुरुषहौ रति 
कर सकता है अन्य कदापि कर नहीं सकता है \। २०॥ 

गव्येन दध्ना मथितं विधाय प्रक्षालयेत्तेन तदद्धमुच्चेः । 
भवेह राद्धं प्रहृतं युवत्या इत्याह कर्त हरमेखलायाः ।२९।। 


(१५०) कामरत्न अष्टम 


गौके दहीको मथकर उससे कामसदनको प्रक्षालन करनेसे फिर 
पूववत्‌ होजाता है, यह्‌ वच न हरमेखलाके कतनि कहा है ।। २१॥ 

आकाश्ञदेशे पतितं गृहीत्वा योषिन्रखं दन्तमलं 

सुपिष्ट्वा । लिप्त्वा ध्वजं तेन रमेत्ततो यां तस्या- 

विनाज्ञः पुरुषान्तरंण ।। २२ ॥ ह 

आकाडा देशमे गिरेहुए स्त्रीके नख, दांतके संखको ग्रहण कर फिर 
पीसकर कामध्वजापर केय करे तो उसको पुरुषान्तरकी इच्छा नहीं 
होती हे \) २२) 

% निघतिलोहस्य जलेन भूयः प्रक्षालनं कामगृहस्य 

कुर्यात्‌ ! पुनः समासादयति प्रदृष्टं नारी तदद्धं 

खल पुवेरूपम्‌ ।। २३ ॥ 

विना घात किये लोहके जलसे कामस्थानका प्रक्षालन करे तो 
पतिसभीगमं स्त्री पुवेवत्‌ प्राप्त होती है इसमें सन्देह नहीं ।\ २२३ ।। 

मुहुमुहूर्या मथितेन नारी प्रक्षालयेत्सप्तदिनानि 

यत्नात्‌ । तस्यास्तदद्धं पुनरेव भूयात्पुर्वानुरूपं 

नहि संशयोस्ति । २४ ॥ 

वारंवार जो स्त्री मधित (ऊपरकी मलाई निकालकर विना 


पानीका विलोया हुभा छांछ ) से गुप्त स्थानको सात दिनतक प्रक्षालन 


करे तो उसका गुहयस्थान पुर्ववत्‌ होजाता है इसमे सन्देह नही ।। २४॥। 
4 
> नि्वान्तखोहस्येति वा पाठ 


उपदेश ८ हिन्दीरीकासहित (१५९१) 


इति योनिबंधन श्रौर उसका मोक्षण 
अथ गृहूकोदारकनिवारणम्‌ । 

वधूटनोयमूलं तु तस्या हस्तेन बन्धनात्‌ । 

गृहकोदारक न स्याद्यावद्धस्ते बन्धनम्‌ ।। २५ ।। 

वधूटनी (गौरीसर) की जड हाथमं जबतक बाधे रह्‌ तबतक 
गृहकोदारक नही रहते हं ॥ २५ [---{- 
इस यत्रको गोरोचन कुकुमसे भूजपत्र- =| र 
पत्रपर लिखकर धान्य राशिसं स्थापन षट 
करनेसे गृहमे कीटादि दोष नही होते हं। 

अथ नष्टपुष्पाया पुष्पकरणम्‌ 

ज्योतिष्मतीकोमलपत्रमग्नौ भृष्टं जयायाः कुसुमं 

च पिष्टम्‌ । गृहाम्बुना पीतमिदं युवत्याः करोति 

पुष्पं स्मरमन्दिरस्य ।। २६ ॥ 

ज्योतिष्मतो (मालकगिनी ) के कोमलपक्तेको अग्निम भूने ओर 


जपा कूुयुमसं पौसकर जी स्त्री पान करती है उसका नष्टराज प्टिर 
प्रवतत होता है ।\ २६ ॥ 


लाद्धलीकन्दचूर्ण वा अपामागंस्य मूलकम्‌ । 
इद्रवारुणिकामूलं योनिस्थं पुष्पबन्धनुत्‌ ।। २७ ॥ 
पारावतपुरीषं च सधुना संपिबेत्त यः । 

रजस्वला भवेन्नारी मूलदेवेन भाषितम्‌ ।। २८ ॥ 
तिलमूलकषायं तु ब्रह्मदण्डीयसूलकम्‌ । 

यष्टी त्रिकटुकं चूर्णं क्वाथयुक्तं च पाययेत्‌ । 
पुष्परोधे रक्तगुल्मे स्त्रीणां सद्यः प्रङञस्यते ।। २९ ।॥। .. 








(१५२) कामरत्न अष्टम- 


1. 4 कलिहारी ओषधीके कन्दका चरणं 
(य) ि वा चिरटेकौ जड वा इन्द्रयणकी जड 
योनिम रखनेसे रजका बंधन इटजाता 
है \\ कवूतरकी वीठ जो शहुदमं भिला- 
कर पीवे वह्‌ स्त्री अवक्य रजस्वला 
होती हं । एसा मृलदेवने कहा हं ॥ 
तिलके मूलका काटा वा ब्रह्मदंडीकी 
छ न्ट पुष्पा अपुष्पा जड, मुलठो, त्रिकुटा इनका चूं 
रजोवती होती ६. क्वाथ करकं जो पान करे तो रक्तका 
रोध, योनिकी ग्रथ यह्‌ शीघ्र नष्ट होजाती है ।। २७-२९ \ 

तिलक्वाथे गुड उयूषं तिलभागयुतं पिबेत्‌ , 

क्वाथं रक्तमवं गुल्मे नष्टपुष्पे च योजयेत्‌ । ३० ॥ 

तिलके क्वाथमें गड, सोठ, मिरच, पीपल तिलके भागके साथ पौवे 
अर्थात्‌ क्वाथ बनाय पिये तो गुलम, नष्टपुष्प सब द्रूर होजाते ह ।३०। 

दुर्वादलं तन्दुलतुल्यभागं निष्पिष्य पिष्टं परि- 

पाचितञ्च । तदुश्षयित्वा वनिता प्रनष्टं पुष्पं 

लभेत स्वबलानुरूपम्‌ ।! ३१ 1 

दूवदिल ओर चावल बराबर पौसकर भने उसे खानेसे स्त्री नष्ट 
हए पुष्पको अपने बलके अनुरूप प्राप्त कर लेती है यानौ रजोवतौ 
होती है ।\! ३१ ।। इति रजस्वलाकरणम्‌ 1 

अथ गभेस्रावणम्‌ 
तत्राभिनवगर्भखावणम्‌ 
कृते जारे क्षिपेद्योनौ तिलतैलाक्तसंन्धवम्‌ । 
द्रवते तत्क्षणादेव शुक्रपुष्पं लरवत्यपि ।! ३२ ॥। 







गोरोचनम भजपन्रपर 
जिसका नाम लिख कनैर 
वृक्षके नीचे स्थापन्‌ कर- 





उपरे ८ हिन्दोरोफाहितं ( १५९; ) 


नेन यभवराननम्‌ 

ज्ये विधचाके जारमे तत्फान््का गन हो तो तिन्यपैः नेमे मेधे) 
गीला कर योनिम धरे त्तो उसो समय दत्र पुष्या मेल पृथ हो 
साव जाता हं 11 ३२ ॥ 

काण्डमेरण्डपत्रस्य योनावष्टारगृण्टे ध्विपत्‌ 1 

चानुमर्त्य भवेद्गर्भः च्रवते तत्क्षणादपि 11 ३२ 1 

अररे पनोका मृ योनिम अष्ट अगुः पन्त रग्पनेमे चार 
महीनेफा गभ उनी ममयर पतिन्‌ होजाना है 11 ३३ 11 

देवदालीयचूर्ण त्रु क्कः तोयपेषितम्‌ । 

पिवेद्गर्भवती नारौ गभं रवति तत्क्षणात्‌ ।।! ३४ \। 

देवदाटीका चूर्णं एक कूपं (मोन्ह्‌ माने} गर्भयती स्त्री पौवे तो 
उसौ समय गर्भं पतित होजाता ह 11 ३४ ॥। 

धत्तूरमूलिका पुष्ये गृहीता करटिसंस्थिता ! 

गर्भ निवारयत्येव रण्डावेहयादियोपिताम्‌ !। ३५ ॥ 

राजिकां तिलत॑ल्ञ्च पिष्ट्वा नारो ऋतो पिवेत्‌ ।! 

त्रिदिनं तेन गस्य संभवो नेव जायते 1! ३६ ॥। 

पुष्य नल्नत्रमं लाई धतूरेकी जड कमरे वाधनेसे रंडा येश्यादिका 
गभ दूर करती दै! राई, तिलका तेल पोसकर स्त्री ऋतुसमये 
तीन दिन पान करे तो फिर गर्भ नहीं रहता ।। ३५।। ३६ ॥। 

वव्वूलस्य तु पुष्पाणि गोदुग्धेन पिवेदृत्तौ । 

पा नारी गभसंभूतिः पुनस्तस्या न जायते ।\ ३७ ।। 

पिवेल्मसूतिसमये काल्जियुक्तं जयाभवम्‌ । 

पुष्पं न सा प्रसूति च धत्ते नो गभसंभवः ।1 ३८ ।! 


(१५४) कामरत्न अष्टम- 


बबूलके एूल गौके दुग्धसे ऋतुकालमं पीनेसे गभं नहीं रहता ॥\ 
प्रसूति समयमं कांजीके सहित नील दर्वा पीनेसं गभे नहीं 
रहता ।\ ३७ ।। ३८ ॥\ 
गृहीतं रेवतीऋक्षे पिष्यलस्य च वन्दकम्‌ । 
गो दुग्धे सोऽपि भोक्तारं महागभ निवारयेत्‌ ।। ३९ ॥ 
रेवती नक्षत्रम पीपलका बन्दा लाकर गोहूघके साथ पीनेसे महा- 
गभं निवारण होता है ।। ३९ ॥ 
निर्गुण्डीद्रदसंपिष्टं चित्रमलं सधुष्लृतम्‌ ॥ 
कषं भुक्त्वा पातयति ग्भ रण्डाकुलो्धूवा । ४० ॥ 
निर्गुण्डी (सिन्धुवार) के रसम चीतेकी जड पीस शहद मिलाय 
एक कषे मात्र खाय तो उसी समय रंडाका गभं गिर जाता है ।\४०।) 
इति गभेखावणम्‌ 
अथ रक्त-निवारणम्‌ 


धात्रीं च पथ्यांच रसाञ्जनं च कृत्वा विचरणं सजलं 

निपीतम्‌ । अत्यन्तरक्तोत्थितमुग्रवेगं निवारयेत्‌ 

सेतुनिवाम्बुपुरम्‌ ।। ४१ ।, 

आमे, ह॒रड, रसौँत इनका चूर्णं कर जलके साथसे पीने अत्यन्त 
रक्त जिसका जाता हो वह्‌ निवारण हो जाता है !। ४११) 

शेरत्वचा मिश्रिततन्दरुलेन विधाय पिष्टं विन- 

योजनीयम्‌ ! कन्दपंगेहे सृगलोचनाया रक्तं निह 

न्त्याश्च हठेन योगः ।। ४२ ॥। 

शोल (ल्हसौडा) वृक्षकी त्वचा ओर सांठोके भिलाकर मृगलोचनी 
छ योनिम रखनेसे रक्तका प्रेग निनारण होता है ।। ४२ ॥ 


-पदरेध ^ हिन्यीरीकयपहित (५५) 


मनं तु जरपृद्धाया- पेपयत्तनदलोरकं 

पाययेत्फषमात्रं तदतिरक्तग्रघान्तय ॥1 ४३ 11 

नन्फोलेरो ज चावन्यपो जनके साथ पीनफर फत्प्रमाम्र पौनेमें 
अधिकः रयत छान्न लिजाता है ।। ४८३ ॥ 

कुल्य मृं कदलीदन्टं घा वन्ता निफा वा 

चदरोफलं वा \ गुटूचिका तण्दुन्वारिपीता 

स्त्रीणामनेदः रुधिरं जयस्च 1 ८८६11 

युटा जड, केरेवन पर्ता, ्फिटो, जदामानौ, युदचौ, यदरौफनय 
इनके चाचन्यफो जलय माथ पौषे गिरना अधिक निकःरना 
चन्द हीता दै 11 ४४॥। 

कुःरण्टकस्य मूलानि मधुकः श्वेतचन्दनम्‌ । 

यक्त्या ~~ पिष्ट वाक्षमाच्र त पाययत्तन्दलाम्व्‌ ना ४५।। 


करट (चुःटज) की जट, मुलद्टी, श्येत चन्दन इनको वारोकः पौस 
चावरके जके ताथ अक्षमात्र पोवे ।। ४५ ॥1 


सकृत्पीत्वा मापयुषं प्रदरात्परिमुच्यते । 

घुतमृष्टं मापयूषभोजनं उदेतचन्दनम्‌ ।। ४६ ॥ 

चन्दनं क्षी संयुक्तं सघृतं पायर्यो्धिषक्‌ । 

करामधुसवुक्तमसृकसरवविनाश्लनम्‌ ।। ४७ ॥ 

एक वारही उडदौका क्वाथ कर उसका रस पौनेसे प्रदरसें छूट \ 
जाती है । घी भना हुभा यह्‌ उडदोका यूष ओर दवेतचन्दन केना । 
चाद्ये । क्षीरकं सहित लालचन्दन ओर धृत पान करनेसे अथवा 
शर्करा ओर मधु पान करनेसे रुधिर पित्तविकार शान्त हौ जाते हे । 
इसमें जहा चन्दन है वहा चालचन्दन ठेना 11 ४६ ।1 ४७।। 


# अक्षमात्रम्‌-कर्पमात्रम । 


1 


(१५६) कामरत्न अष्टम- 


दार्वीरसाज्जनवुषाब्दकिरातबिल्वभल्लात्तकेरथ 

कृतो मधुना कषायः । पीतो जयत्यतिबलं प्रदरं 

सशूलं पीतं वितारुणविलोहितनीलक्ृष्णम्‌ ।\ ४८ ॥ 

देवदारु, रसौत, चिरायता, बेल, भिलावा, अड्सा, नागरमोथा 

(ल क्वाथ, कर घत मधु डालकर पीवे तो कठिन शूल सहित पीत, 
श्वेत, अरुण, लाल, नील, कृष्ण सब प्रकार प्रदरके उपद्रवकौ ज्ञान्ति 
| हो जाती है ।\ ४८ \ 

अश्ञोकस्य त्वचा सिद्धं क्षीरं रक्तहरं पिबेत्‌ । 

पेटारिकायाः पत्रं च माषचूर्णेन संयुतम्‌ ।\ ४९ ।। 

रम्भादलवेष्टयित्वा दाहुयेच्च प्रयत्नतः ॥ 

तस्य भक्षणमात्रेण ह्यतिरक्तनिवारणम्‌ ।। ५० ॥ 

अशोककी छाल, वच इनसे सिद्ध किया दूध पीनेसे रक्तनाश हौ 
जाता है । पेटारिकाके पत्ते उडदोके चूर्णके सहित केठेकं दलसे वेष्टन 
करके यत्नपर्वक जलावे, इसके भक्षणमात्रसे अतिरक्तको निवृत्ति 
होती है ।\ ४९ ।। ५० ॥ 

तन्मूलं तन्दुल. पिष्ट्वा पिष्टक भेज्जंयेद्बुधः \ 

तस्य भक्षणमात्रेण रक्तादिविकरृति हरेत्‌ \\ ५१ ।। 

इस पेटारिकाकी जड चावलकं साथ पौसकर इस पिदट्ठीको भूनकर 
खाय तो खातेही रक्तादि विङृति दूर होजातौ है \\ ५१ ॥ 

तस्य वल्कलचूर्णं तु भृष्टतन्दुलचूणेकम्‌ । 

भक्षणादेव तद्रक्तं स्त्रीणां शमयति ध्रुवम्‌ ।। ५२ ॥ 

इसीकं छालका चूण तथा भूने चावलोका चूणं मिलाकर भक्षण 
करनेसे अवदयही स्त्रिथोका अतिरुधिर निकलना बन्द होजाता है ५२ 


उपदेश ८ हिन्दोरीकासहित ( १५७) 


शतावर्यास्तु मूलस्य निजप्रावं समाहरेत्‌ । 

चत्वारिशत्पलान्येवं वस्त्रपूतं प्रयत्नतः ।! ५३ ।। 

द्रवतुल्यगवां क्षीरं क्षीरस्य द्विगुणं घुतम्‌ । 

छ जीवंतिकोलमन्दारा अतसी क्षौरकाकुली 1! ५२४ \। 

मुद्गपणौ माषपर्णी महामेदा शतावरी । 

द्राक्षापारश्ुकोयण्टिजीरकं प्रतिकाषिकम्‌ ।! ५५ ॥ 

पलार्द्धं मधुकं पुष्पं सवेमेकत्र पाचयेत्‌ । 

घ॒तज्ञेषं समुत्तायथं शीते जाते च निक्षिपेत्‌ ।। ५६ ।। 

रतावरीको जडका स्वरस चालीस पल ले वस्त्रसे छानलठेवे, इस 
द्रवक तुल्य गोका क्षीर ले दधसे दूना घत ले ओर जीवन्ती, कोलमन्दार, 
अलसीणक्षीरकाकोली, मुद्गपर्णो, माषपर्णो, महामेदा, शतावरी, दाख, 
मुनक्का, मुलहटो, जौरा इनको एक एक कष, आधापल महुएकं फूल 
इन सबको एकत्र कर पकावं \ जब धुतजाय तब उतार छे ठढा होने 
पर पात्रामं रख छोड ।! ५२३-५६ ।! 

पलाष्टेकं कणाचूर्णं क्षौद्रं वा पिप्पलाष्टकम्‌ । 

सितादहपलं योज्यमिदं रतावरीघृतम्‌ ।! ५७ ॥। 

पीपलका चूण, आठ पल अथवा शहद आठ पल, मिश्री दक, पल 
इसमें डाल दे तो यह शतावरी धत सिद्धि होता है ॥। ५७ ॥ 

लेह्यं कर्षं शमेदाशु दुस्साध्यमतिरक्तजम्‌ । 

दोषं क्षयं च मन्दाग्नि हुद्रोगं ग्रहणीग्रहुम्‌ । 

कामलां वातरोगांइ्च अश्मरी च शिरोग्रहम्‌ । 


१ जीवन्तीदेलमज्जा ~ - ।१क। क्षीरकाकुली इति वा 
क 


1 ध 


(१५८) कामरत्न अष्टम- 


इसका एक कषं सेवन करे तो रक्तदोष दूर हौता है । क्षतक्षय 
मन्दाग्नि हृद्रोग ्रहणीरोग दूर होता ह तथा कामला वातरोग अदमरी 
रोग दूर होता है । ५८ ।! इति रक्त निवारण ॥ 

ग्रथ वन्ध्याना गर्भधारणम्‌ 

जन्मवन्ध्या काकवन्ध्या मृतवत्सा क्वचित्स्त्रियः । 

तासां पूत्रोदयार्थाय शम्भुना सुचितं पुरा ।! ५९ ।। 

वन्ध्या कई प्रकारको होती ह अर्थात्‌ जन्मवध्या काकवध्न्या सृत- 
वत्सा { जिसके बालक नही जीते हँ ) । उनके पुत्र होनेके निमित्त 
शिवजीने विधान सुचित किया है 1। ५९ ।। 

तव प्रथम जन्मवन्ध्याचिकित्सा 

समूखपत्रां सपक्षं रविवारे समुद्धरेत्‌ । 

एकवणेगवा क्षीरे कन्या हस्तेन पेषयेत्‌ ।! ६० ॥ 

ऋतुकाले पिबेदन्ध्या पलार्धं तदहिनेदिने । 

क्षीरश्ाल्यमुद्गं च लघ्वाहारं प्रदापयेत्‌ ।। ६१ ॥ 

एवं सप्तदिनं कुर्यन्ध्या भवति गभिणी । 

उद्वेगं भयशोकं च दिवानिद्रा विवज्जयेत्‌ ।। ६२ ।) 

पहले जन्मवध्याको चिकित्सा कहते है-जड पत्ते सहित सुगन्ध 
रास्नाको रचिवारके दिन उखाडकर लावे, उसको एक रंगवाली गौकं 
दूधमें कन्याके हाथसे पिस्वाते ! चतुकालमे वंध्या प्रतिदिन दो दो 
पल इसको पान करे । दूध, शाक्िधान्य, मुग आदि रघु आहार करं । 
इस प्रकार सात दिन करनेसे वध्या स्त्री भी गर्रिणी होजाती है, 
ओषध सेवनकं समय उद्वेग भय श्लोक ओौर दिनम सोना त्याग 
दे । ६०-६२ \। 

न कमं कारयेत्किञ्चिटज्जयेच्छीतसातपम्‌ । 

न तया परमां सेवां कारयेत्पुववत्कियाम्‌ । 


उपदेशा ८ हिन्दीरीकासहित ( १५९ ) 


पतिसद्धागद्र्भलाभो नात्र कार्या विचारणा ।६३॥। 
कोई काम न करे, शीत घामादिको न सहे ओर न कोई सेवा करावे। 
पुवंवत्‌ फिर ॒ दुसरे महीने धि ~ 
क्रियाको करे \! फिर पततिके 6 ॐ ||| 
सगसे वह गर्भको प्राप्त होती ही 


है । इसमे सन्देह नहीं ।। ६२ ।\ (< (५ ही ननन देव्‌ 
इस यत्रको गोरोचन कुकुम स ह 
ओर लालसे भोजयपत्रपर | >€ | ०6 | अ 
साध्यानाम सहित लिख पचा- 
म॒तमे स्थापन करे तो वह्‌ वन्ध्या गभिणी हो, पुत्रवती हौ ओौर 
गभे रक्षाभीहोतीर्हैः यह्‌ सत्य ह॑ ।। 

एकमेव तु रुद्राक्षं सर्पाक्षीकषमात्रकम्‌ ।! ६४ ।। 

पुवेवच्च गवां क्षीर ऋतुका ल प्रदापयेत्‌ । 

महागणेशमन्त्रेण रक्षा तस्यानुबन्धयंत्‌ ।। ६५ ॥। 

एवं तप्तदिनं कुयदविन्ध्या भवति पुत्रिणी । 

ॐ ददन्महागणपते रक्षाम॒तं मत्सुतं देहि ।\ ६६ ।। 

एक रुद्राक्ष ओर एक कषे सुगन्धरास्ना 
इनको पुरववत्‌ऋतुकालमेगौ के दूधसे पीस ८ 
कर॒ ओर महाभागेक्के मन्त्रसे रक्षा \ क क 
करे । इस प्रकार सात दिन करनेसे भ तगरक्षर 
वन्ध्या पुत्रिणी होती है । महा- 



















त 
स्वाह 
गीं ने 


गणपति रक्षादेते हं! ६४-६६।। द 
इस यन्को गोरोचन ओर कुकरुमसे ४ 4 


भोजपत्रपर साध्यानाम सहित लिख कण्ठमें धारण करेतो गर्भकी 
महा रक्षा होती है ।\ यह्‌ महागणपति विद्या । 


(१६०) कामरत्न अष्टम- 


पत्रमेकं पलाशस्य गभिणीपयसान्वितम्‌ । 

पोट्वा च लभते पुत्रं रूपवन्तं न सं्ञयः । 

पथ्यमुक्तं यथापुवं तद्त्सप्तदिनावधि ।। ६७ ॥ 

एक कोमल ढाकके पत्रको 
गभिणीके दूधके साथ पीनसे 
रूपवान्‌ पुत्रको प्राप्त करती है 
इसमें सन्देह नही । पथ्य-जंसे 
पुवमें कहा है उसी प्रकार सत 
दिन पयन्त करे ।! ६७ ।। इस 
यन्त्रको गोरोचनसे भोजपत्रमे जिस (साध्या) 
का नामसहित लिख भृजा्मे धारण करे तो वह बन्ध्या गभिणी 
होती है, निङचय पुत्र होता है 1! 

दरेवदालीयमूलं तु ग्राहयेत्पुष्यभास्करे 1! ६८ ॥। 

निष्कत्रयं गवा क्षीरः एववत्कमयोगतः । 

वन्ध्या च लभते पुत्रं देयं पथ्यं यथापुरा ।। ६९ ॥ 

जब पुष्य नक्षत्रम सूयं आवे तो देवदाली (बडी तोरई) की मल 
ग्रहण करं ! उसे गौकं दधसे तीन मासे पिये, पुर्ववत्‌ क्रियाकं योग 
करे तो पुवेवत्‌. पुत्रको प्राप्त होती ह । पथ्य पुवंवत्‌ दे ।\ ६८ ।\ ६९ ।। 

इस यन्त्रको गोरोचनसे मोजपत्रपर साध्या- [-नुग पिय 
नामसटित लिख बाहु कठ या कमरमें धारण 
करनेसे वन्ध्या पुत्रिगी होती है 1 

क्ीततोयेन संपिष्टं शरपुंखौयमूलकम्‌। ०९०६ 

कर्ष पीत्वा लभेद्ग्भं पुववत्करमयोगतः ।। ७० ।\ 

शरफोकेकी जड शोतल जलसे पीसे उस पूरव॑क्रमसे एक कं पीकर 
वन्ध्या स्त्री पुत्रको पासकती ह ।। ७० ॥1 








उपदेश्च ८ हिन्दीरीकासहिति (१६१) 


मुस्ता प्रियंगुसोवीरं लाक्षाक्नौद्र समं पिवेत्‌ । 

कर्प तन्दुलतोयेन वन्ध्या भवति पुत्रिणी । 

पथ्यमुक्तं यथापूव तदत्सप्तदिनं पिवेत्‌ 11 ७१ 1 

मोथा प्रियम्‌, सौचोर, लाख, दहुद मव समान लेकर चावलक 
जपे एक कपं पीकर सात दिन पथ्यम रह्‌ तो वंध्या पुत्रवती 
होती है 11७१ ।। 

समूलां सहदेवी च संगृह्य पुष्यभास्करे ।\ ७२ ॥ 

छायाशरुष्कं च तच्चूर्णमेकवर्णगवां पयः । 

पुव॑वत्पिवते नारौ वन्ध्या भवति गुविणी ।। ७३ ॥। 

जव सूयं पुष्यनक्षत्रमं हौ तव जडसहित सहदेर्ईदको ग्रहण कर- 
छायाम सुखाय चूर्ण करे । उसे गौके दधसे वध्या स्त्री पौवे तो 
गभिणी होती है ।\ ७२ ।\ ७३ ॥ 

मूलं शिफा वा किल लक्ष्मणाया ऋतौ निपीय 

त्रिदिनं पयोभिः । क्षीरान्नचर्या नियमेन भुक्ते पुत्रं 

प्रसूते वनिता न चित्रम्‌ ।\ ७४ ॥ 

लक्ष्मणा (उवेतकटेरी ) कौ जड जीर जटामासीक पत्ते इनको ऋतु- 
कालम टूधसे तीन दिन स्त्रौ पान करे ओर दिनमें भी क्षीरादि लघु 
आहार करे तो उसके पुत्र होता है, इसमें आश्चर्यं नहीं 11 ७४ ।। ` 

सपिप्पलकंशरण्द्धवेरं क्ुद्रोपणं गव्यघुतेन 

पीतम्‌ । वन्ध्यापि पुत्रं लभते हठेन योगस्तु सोऽयं 

मुनिभिः प्रदिष्टः ।।! ७५ ॥ 

पीपल, नागकेशर, अदरख, छोटी गोल मिर्च इनको गौके घीसे 


(१६२) कामरत्न अष्टम 


पान करनेसे चध्याभी पुत्रको प्राप्त होत्ती है, यह योग मुनियोनं 
कहा है ।\ ७५ ।! 

तुरद्खगन्धा धुतवारिसिद्धमाज्यं पयः स्नानदिने च 

पीत्वा । प्राप्नोति गर्भे नियमं चरन्ती वन्ध्या च 

नून पुरुषप्रस द्धात्‌ ।। ७६ ।। 

असगन्धको घृतसे भूनकर या जलसे ओटाकर धृत ओर दधके 
साथ स्नानकं दिनमे पान कर नियमसे रहनेसे अव्य वध्यास्त 
पुत्रवती होती है । इसको श्यनकालमं पीव 1) ७६ 1! 

पुष्याकंयोगोद्धतलक्ष्मणाया मूलं तथा वख्रतरोइच 

पिष्ट्वा । अप्येकवर्णापयसा निपीतं स्त्रियः स्मृतं 

पुत्रकरं मुनीन्द्रः ।! ७७ ।। 

पुष्य ओर सूयंके योगम लक्ष्मणाकी जड ओर सेहुंड वा ृहरकौ 
जड उखाडकर लावे, इनको पीसकर एकरंगको गौके दधके साथ 
पीनेसे अवद्य पुत्र होता है ।! ७७ ॥ 

कन्दमूल घुतेः पिष्ट्वा ऋतौ सा गभिणी भवेत्‌ ।७८।। 

जो ऋतुरमे वाराहीकन्दकी जडको पीस घीके साथ खाय तो वहं 
गभिणी होती है ।। ७८ ॥ 

पुष्योद्धतं लाक्ष्मणमेव चूर्णं पुंसा निपिष्टं सधृतं 

निपीतम्‌ । क्षीरोदनं प्रार्य पतिप्रसद्धाद्गभं 

विदध्यात्तरुणी न चित्रम्‌ ।। ७९ ॥। 

पुष्य नक्षत्रम उखाडी हई लक्ष्मणाका चूर्णं कर उसे धीकं साथ 
पानकर पीछे दूधपान करे तो तरुणी अवश्य गर्भवती होती है, इसम 
सन्देह नही \\ ७९ ।॥। 


ज 


1 1 (६५९) 


07 1 


फानोपर्या तनाम चम्ननचार्प्रपिरने | 
ग्ट्मृन्नाना (यथात यन्या यगा सपन †1 < 

द दक 7 तपम पोसप् पवन स्त वन रान 
{शन धियि क दधान व यार्त कन 1२ 11 

नागप्धन्टं सण मनते मन्पदसयन 

पिरन्नप्यदिनि द्म ननन ममाचरन । 

नटन नमिति समना नान पनिनयना 11 4411 

सागरगा तथः सा वयय २ मपे यान (नि पपन पीप 
तोर प्प प्रवसन्‌ पतेन प्र मो) य रर वनित सन पत्य, 
द्िपट्य द्व प्न शो द 11 

पुत्रलादङ्पतकं पवनश्वोरन्छ्ना चया 11 ८२ ॥1 

पनियटान्च सी नरो मन्यं वृत्रयनी भयन्‌ 1 

तम्य मन्दं चपप्यर्मा्कीर. पफान्ता यिणो 1 ८२ 1 

जी म्य्रौक्नमे जियेषोनेपय एकः पत दूष साप वान कन्न वह 
स्नी पानक ममम ज्य पुररयनी हाती ह सष््या टुयपरी जः एफ 


यण्वान्टरा यायः दूपे साव वहत महान पीनयःर पानेन पूप्रवततौ 
हानी ह ।। 4० ॥\ ८३ ॥। 


कोकान्यी व्द्मणामृन्टं वर्दिक्न्य त तन्दुल्म्‌ । 

नापच्छ्वर्णापयसा पीत्या मभवनौी कनौ । ८४ |) 

क्नीरककोन्टी, कतके, एवन कटे रीकौ ज भौर मारके चाव्रन 
य पन्यम मद्रीन पौर कर पूववत्‌ टूश्रकं गाध पौनेसें गभवनी होती 
{| ८८ ॥1 


अश्विन्यां वोधिवुक्षय चन्दाकं ग्राहयेदबुधः 
गोक्षीरः पानमातेण वन्ध्या पुत्रवती भवेत्‌ ।। ८५ ॥। 


(१६४) कामरत्न ~ 


अश्विनी नक्षत्रम पीपलके वृक्षका वन्दा ग्रहृण कर गौकं दधसे 
पीवं, इसकं पानमात्रसे स्त्री गभवती होती है }} ८५ 1! 

तिरुरसगुडकं वं गोपुरीषाग्नियोगात्‌ 

तरुणवषभम्‌तरं प्रस्थयुक्तं विपक्वम्‌ । 

ऋतुदिवसविमध्ये सप्तवारश्च पीतं 

जनयति सुतमेकं निश्चितं पुष्पितेव ।\! ८६ ।। ।1 

तिलरस, गुड, तरुण बैलका मूत्र एक सेर इनको गौकं गोबरके 
उपलोकी अग्निम पकावे इसको ऋतुके दिनोमे सात वार पौवे तौ 
अवद्य उत्तम पुत्र होता है, इसमे सन्देह नही ।। ८६ ।। 

कदम्बपत्रं सवेतं च बृहतोम्‌लमेव च । 

एतानि समभागानि ह्यनाक्षीरेण पेषयेत्‌ ।! ८७ ।। 

चिरात्रं पञ्चरात्रं वा पिबेदेतन्महौषधम्‌ । 

ऋतौ निपीयमान तु गर्मो भवति निर्चितम्‌ ।। ८८ ।\ 

कदम्बपत्र, उवेतचन्दन, कटेरीकी जड इनको बरावर ठे बकरीकं 
दधसे पीसे इस महौषधिको ऋतुकं अन्तर्मे तीन रात या पांच रात 
पोनेसे अवश्य गर्भवती होती है ।) ८७-८८ 11 

गोक्षुरस्य तु बीजं च पिबे्चिर्गण्डिकारसे 

त्रिरा्रं सप्तरात्रं वा बन्ध्या भवति पत्रिणी । ८९ ॥ 

निर्गुण्डीके रसयुक्त गाखरूकं बीज तीन वा सात रात पीनसे वध्या 
अव्य पुत्रवती होत्तौ है \ ८९ ।। 

कर्कोटिबीजचणं तु एकवर्णं गवां पयः 

ऋतौ निपीयमान तु गर्भो भवति निहिचतम्‌ ।! ९०) 

ककटिकके बीजोका चूर्णं वारीक कर एकरंगकी गौके द्रधस 
रान्रिमें पीवे तो मव्य गर्भवती होती है ।! ९९ ॥ 


उपदेण ८ हिन्दीरीकार्सहुति (१६५) 


भगाल्ये चैव नक्षत्रे वटवृक्षस्य मूकम्‌ । 

हस्ते वद्ध्वा लभेत्पुत्रं सुन्दर कुल्वद्धंनम्‌ ।। ९१ ॥ 

भगदेचतावाल्ते नक्षत्र (पू्चफिान्मुनी } मं वटकी जठ हाथमे वाध- 
नेसे चन्ध्या उत्तम पुत्र पाती ।। ९१॥। 

अछ्वत्थस्य तु वन्दाकं पूर्देय सुनिमंत्रितम्‌ । 

ऋतुस्नाते तु पीत स्यादपि वन्ध्या लभेत्सुतम्‌ 1 ९२ ॥\ 

एकवणंसवत्साया गो क्षीरेण सुपेपितम्‌ । 

भावितं वटवन्दाकं पीतं वन्ध्या सुत ठभेत्‌ ।! ९३ ॥ 

पपौन्के वन्देको पटले दिन निमय्रण कर दूसरे दिन लाकर ऋतु 
स्नानकर पौनेमे वध्या पुत्रचती होनी है । एकवर्णं वद्डेवालो गौकं 
दूधमं वडकं वन्देको भावना देकर पौवे वध्याकं पुत्र होता हं ।\५२॥ 
1\ ९३ ॥ 

काकवन्ध्याचिकित्सा 

पर्व पुत्रवती या सा क्वचिद्रन्ध्या भवेद्यदि । 

काकवन्ध्या तु सा जेया चिकित्सास्यास्तु कथ्यते 1! ९४ ;। 

जो पहले पुत्रवती होकर यदि फिर वंध्या हौ जाय उसको काकवंध्या 
कहते ह्‌ । उसको चिकित्सा इस प्रकार कटी जाती है ।। ९४ ।। 

विष्णुक्रान्ता समूलं तु पिष्ट्वा दुग्धस्तु मादिषः 

महिषोनवनीतेन ऋतुकाले तु भक्षयेत्‌ ।। ९५ ॥ 

एवं सप्तदिन कुर्यात्पश्यमुक्तं च पुववत्‌ । 

गर्भ सा लभते नारी काकवन्ध्या सुञ्रोभनम्‌ ।। ९६ ॥ 

विष्णुक्रात्ताको जडसदहित भैसके टूधमे पीसकर ओर भसकं मक्ख- 
नके साथ ऋतुकालमें भक्षण करे इम प्रकार सात दिन करे ओर 
पथ्यसे रहे तो वह्‌ काकवध्या अवश्य गर्भवती होती है 11 ९५ ।। ९६ ।। 


(१६६) कामरत्न अष्टम- 


इस यत्नरको गोरोचन, _(ग्धन्न (कि 
करकुम ओर लाखसे लिसका | | 


नाम सहित लिख पचामुतमं (=| | ही ट | > 


स्थापन क तो काकवध्या (= [ज [9 
प्रसूती गभवती होती है । 
अद्वगन्धीयम्‌ङं तु म्राहयत्पुष्यभास्करं !) ९७ ॥। 
पषयन्महिषीक्षौरः पलाद्धं भक्षयत्सदा । 


सप्ताहाल्लभते गर्भं काकवन्ध्या चिरायुषम्‌ ।! ९८ ।। 
पुष्य नक्षत्रमें सूयं हो तो असगधकौ जडको ग्रहण करकं भसकं 






दधसे पीसकर आधे पल भक्षण 
करे ती सात दिनो काकवंध्या 
गभेवती हो चिरायुष्य पुत्रको 
उत्पन्न करती है ।।९७।।९८।। 

इस यन्त्रको गोरोचनसे भोजपत्र 


जिसका नामसहित किख हाथमे धारण करे तो काकवंध्या प्रसुती 

होती है तथा दुभेगा सुभगा होती है 
अथ मृतवत्साचिकित्सा 

गभ सजातमान्रण पक्षान्मासाच्च वत्सरात्‌ । 

भ्रियते द्वित्रिवषद्वा यस्याः सा मतवत्सका । 

तत्र योगः प्रकर्तव्यो यथा शङ्कुरभाषितस्‌ ।। ९९ ।। 

जिसके बालक उत्पन्न होतेही पक्ष, महीने, वषे, दो वषं वा तीन 
वषमे मर जाते हं वहु मृतवत्सा कहुलाती है । इस शंकरका कहा 
योग करना चाहिये ।\! ९९ ॥ 


मागंज्ञीरषऽथवा ज्येष्ठे पूर्णाया लपिते गृहे ।। १०० ॥ 





उपदे. 4 हिन्दौटीकासहित (१६५) 


नूतनं कलशं पूर्णं गन्धतोयेन कारमरेत्‌ 1 

शाखाफल्समायुक्तं नवरत्नस मन्वितम्‌ 1! १०१ ।। 

सुवणसृत्रिकायुक्तं पर्‌कोणमण्डले स्थितम्‌ । 

तन्मध्ये पूजयेटेवीमेकान्ती नाम विभ्रुताम्‌ ।। १०२ ।। 

गन्धपुष्पाक्षतधृपर्दपिनवेटसयुत । 

अचयेदूकिनिभावेन मद्यमान समत्स्यकः !! १०३ ॥ 

मार्गज्ञीपं जथवा ज्येष्टको पूणिमाको अपना घर्‌ ल्लीपकर नये 
कलमे जल भरकर उसमे मुगन्धित द्रव्य डाक । आग्रघ्माखा तथा 
नवरत्न उसमे डाके । सृवर्णसृच्रिका नरह छ कोण सण्डन्तरकी रचना 
करे 1 उत्क मध्यमं एकाती नाम देवीको पूजा करे । गन्ध पुष्प अक्षत 


धूप दीप नवेद्यसे सयक्त कर भवितभावसं अचन करे । मत्स्यभीरे 
दं 1) १००-१०३ ।। 


ब्राह्मी माहेश्वरी रेव कौमारी वैष्णवी तथा । 
वाराही च तथेन्द्राणी पट्च पत्रेषु मातर ।) १०४ ।। 
ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी व्णवी वाराही इन्द्राणी यह छः 
माताहै। १०८ ॥ 
पुजयेन्मन्त्रवीजेस्च $ फंकारर्नामविश्रुतः । 
पुजामंत्रः-"“उर्ही फे एकान्तिदेवताये नमः ।"' 
अनेन मन्त्रेण पजा जपश्च कार्यः ॥ 
दधिभक्तंहच पिण्डानि सप्तसंख्यानि कारयेत्‌ ।\ १०५। 
षट्संख्या: षटसु पत्रेषु मातृभ्यः कल्पयेत्पृथक्‌ । 
विल्वाग्ं सप्तमं पिण्डं बुचिस्थाने बहिषि- 
पेत्‌ ।! १०६ ।। 
* 'ग्रोकारेण विधि श्रुत ' इति वा पाठ । 


(१६८) कामरत्न अष्टम- 


तद्‌ भुक्त्वा गृहमागच्छेच्चक्राग्रे § धागमाचरेत्‌ । 
कन्यका योगिनी वामा भोजयेत्सकुटुम्बकंः ।। १०७ ॥ 
दक्षिणां दापयेत्तासां देवताग्रे च नान्यथा । 

विसृज्य देवतां चाथ नर्यातत्कलश्ोदकम्‌ ।\ १०८ ॥ 
सकुलं वीक्षयेद्धीमाज्खछभेन शुभमादिरेत्‌ । 

विपरीते पुन कायं यावत्तावत्युसिद्धिदम्‌ 1! १०९ ॥ 
८ प्रतिवषेमिदं कुर्य्यादीघजीवौ चुतं लभेत्‌ ।। ११० ॥ 


इनको "ॐ हौ फं एकान्तिदेवताये नम. इस बीजमंत्रसे छः 

पत्रोमं पुजन कर फकारका उच्चारण करे ओर सात्त पिण्ड दधिभक्तकं 
निमणि कर जप भी करे । छ` तो छहो माताओको पत्रोमं प्रदान कर 
ओर बेलक समान सातवा पिण्ड पविन्न स्थानम बाहर रक्खे फिर 
उसको भक्षण कर घरमं आवे ओर उस चक्रकं आगे याग करे फिर 

कन्या योगिनी वामा स्त्रियोको सकुटुम्ब भोजन दे ओर देवताके आगे 
उनको दक्षिणा दे फिर देवताको विस्जनकर उस कलशके जलको 
नदीम डाल दे ओर कुटुम्ब सहित बुद्धिमान्‌ उसको देखे । शुभ 
देखे तो शुभ कहना, विपरीत देखे तो फिर करना } जबतक सिदधिन ही 
तबतक करे । प्रतिवषं एसा करे तो दीघजीवी 
पुत्रकी प्राप्ति होती है ।! १०५-११० ।\ इस 
यन्त्रको कुकुमसे भोजयपत्रपर साध्या नामसहित | 
लिख उस स्त्रीक हाथमे बाघे तो मृतवत्सा जीव-'-- र 
्पुत्रिणी होती है । शाक 
# चक्राद्ध यावदाचरेत्‌ । इति पाठान्तरम्‌ २ प्रतिमासम्‌ एसा पाठ हं। 
अ्थ-प्रत्येक महीने एेसा करे । 








~ --- ~ - ~~ 


उपदेशः ८ हिन्दीरीकासहित (१६९) 











प्राडमुखी कृत्तिकाऋक्षे वन्ध्याकर्कोटकौ हरेत्‌ । 
तत्कन्दं पेषयेत्तोयेः कषमात्रं सदा पिबेत्‌ । 
ऋतुकाले तु सप्ताहं दीघंजीवी सूतो भवेत्‌ ।। १११ ।। 
छृत्तिका नक्षत्रमे पुर्वदिशाको मुख कर ^ ^ ^^. 
६ सत्री क लावे! उसकी धिम्‌ ॥ | 
जडको जलसे पीसकर एक कष सदा ~ | ---- 
पोवे इस प्रकार सात दिन ऋतुकालमं `~ _ 9 । ( 
करनेसे दीर्घजीवी पुत्रको प्राप्ति |ॐ | 3.६ | अ 
होती है ।। १११॥ 
इस यंत्रको गोरोचनसे साध्या नामसहित भोजपत्र पर लिख धारण 
करे तो मृतवत्सा जोववत्सा तथा ऋतुमती गर्भवती भौर सौभाग्यवती 
होतीहि\ 
या बोजपूरदरुममूलमेकं क्षीरेण सिद्धं हविषा 
वमिश्वम्‌ । ऋतो तु पीत्वा सुपति प्रयाति दीर्घा 
युषं सा तनयं प्रसते ।॥ ११२ ।। 
जो स्त्री बीजयुरकफी एकं कषे जडको दरूधमे सिद्धि कर हविष अन्नम 
मिलाय ऋतुकालमे पान कर पतिके निकट 
जातो है वह्‌ दीर्घायु पुत्रको उत्पन्न करती 
है ।। ११२।॥। इस यंत्रको गोरोचन, कुकुम 
ओर लाख रंगसे जिसका नाम सहित लिख 
पचामुतमे स्थापन करे तो मृतवत्सा पुत्रिणी 
होती है \1 





फलघृतम्‌ 
मञ्जिष्ठा मधुकं कुष्ठं त्रिफला शकंरा बला । 


(१७०) फामरत्नं ग्रष्टम- 


भेदा # पयस्या काकोली मूं चवाहवगन्धजम्‌ । 

अजमोदा हरिद्रे दे हिगुः कटुकरोहिणी ।! ११२ ॥\ 

*५ उत्पलं कुमुदं द्राक्षा काकोल्यौ चन्दनद्रयम्‌ । 

एतेषां काषिकंभगिघु तप्रस्थं विपाचयेत्‌ ।! ११४ ॥ 

शतावरीरसं क्षीरं धूतं देयं चतुर्गुणम्‌ । 

स्पिरेतन्चरः पीत्वा नित्यं स्त्रीषु वृषायते ।। ११५ ॥। 

मेजीठ मुलहटी कूठ नरिफला मिश्री खरेटी महामेदा क्षीरकाकोली 
असगधकी मूली अजमोदा दोनो हकदी हिगुं कुटको नौखकमल कुमुदे 
दाख काकोली क्षीरकाकोली दोनो चन्दन इन सबको एक कषं ठेकर 
एक सेर घी में पकावे, शतावरीका रस दूष घी यह्‌ चोगुना डाल विद्ध 
करे इस धघृतको पान करके मनुष्य रतिम स्त्रीसे प्रबल हीता 
है \ ११३-११५ ॥\ 

पुत्राञ्जनयते नारी मेधाविभि यदशेनान्‌ । 

या चेवास्थिरगर्भा स्याद्या नारी जनयेन्मतम्‌ ।। ११६ ॥ 

अल्पायुषं वा जनयेद्या च कन्यां प्रसुयते । 

योनिदोषे रजोदोषे गभेलावे च शस्यते ।\ ११७ 

स्त्री इसके सेवनसे बुद्धिमान्‌ पुत्रोको उत्पन्न करती है जो प्रिय 
ददन होता है । जिस स्त्ौका गभ स्थिर न रहता हो वा जिसक 
मृतक संतान होती हौ वा जिसके अल्पायु संतान होती हो वा जिसकं 
कन्या ही होती हो वा जिसकं योनि ओर रजमें दोष हो वा जिसकं गभ- 
साव होता हो उन सबके निमित्त यह्‌ प्रयोग उत्तम है । वंद्य लोग 
इसमे लक्ष्मणाकी जड भी डालते ह \। ११६।। ११७ ॥ 


भपयस्या-क्षीरमुक्ता भूमिकृष्माण्डा । >उत्पलम्‌-नीलम्‌. । 


उपदेशः८ हिन्दीरीकासहिदि (१७१) 


प्रजावद्धंनमायुष्यं सर्वग्रहुनिवारणम्‌ 1 

नास्ना फलघतं ह्येतद्रहुस्यं परिकीतितम्‌ ।! ११८ ।! 

जीवद्रत्सकवर्णाया घुतसत्र तु दीयते ! 

अरण्यणोमयेनात्र वह्रज्वाला प्रदीयते ।। ११९ ॥ 

यह्‌ प्रजाका वढानेवाका आयुदाता सव ग्रहुका निवारण करनेवाला 
फलघृत है, अश्विनीकूमारोका कहा हु है । जीते वछडवालौ ओर 
एक वर्णवा्ी गौका घी इसमें ठेना चाहिये । इसको अरण्य उपलोकी 
आंचसे वनदे । घुतपात्र शेष रहनेसे उतार ले, सेवने 
करे ।\! ११८ ।\ ११९ ॥ 

वन्ध्याना सर्वारिष्टनिवारणयत्रम्‌ 

इस यंत्रको गोरोचन क्रिः 
भौर कुकु मसे भोजपत्र पर ५. ध 
सध्याका नामसहित शन 


लिखि कठ या श्लिरमें 
धारण करसेसे सत (€ 


अपत्या तथा वध्या (अपु- ८ 


तरिणी) के सब अरिष्ट 
टूर होते है\ ज्वर भी > 
नष्ट होता है \\ ८. ।*५ 
अथ गभरक्षा 

अकस्मात्प्रथमे मासि गभे भवति देदना । 

गोक्षीरः पेषयेत्तुल्यं पदाकोश्यीरचन्दनम्‌ । 

पलमात्रं पिबेच्चारी त्यहाद्गभैः स्थिरो भवेत्‌ ।) १२०1 

पटले महीनेमे-अकस्मात्‌ गभमे वेदना हती है तो उस समय 


"~ |---~-~-~ 6 
न | "~ 





(१७२) कामरत्न श्रष्टम- 


पद्माख, खस, लाल चन्दन इनको गौके दूधमें पीसकर एक पलमात्र 
तीन दिन पान करनेसे गभ स्थिर हो जाता हं ।। १२०।। 

अथवा मधुकं दार शाकवृक्षस्य बीजकम्‌ । 

संपिष्य क्षीरकाकोली पिबेतक्षीरेस्तु गोभवः ।\ १२१ ॥\ 

अथवा मुलहठी, देवदार, शाकवृक्षके बीज ओर क्षीरकाकोली 
इनको पौस गौके दूधसे पान करे ।। १२१ ॥ 

नीलोत्पल मृणालं च यष्टीककट श्यरद्धिका । 

गोक्षीरस्तु द्वितीये च पीत्वा शाम्यन्ति वेदनाः) १२२।। 

दूसरे महीनेमे-नीलकमखकी जड, मुलेठी, काकडासिगी इनको 
बरावर ले गौके दूधके साथ पिये तो दूसरे महीनेकौ वेदना शान्त 
हो जाती है 11 १२२॥ 

अथवाइवत्थवल्क च तिल कृष्णं श्तावरीम्‌ । 

मञ्जिष्ठासहिता पिष्ट्वा पिबेतक्षीरेइचतुरगुणः।। १२३ ॥ 

अथवा पीपलकी छाल, काले तिल, शतावरी, मंजीठ इनको बराबर 
ल पीसक र चगुने दुक साथ पीवे ।। १२३ ॥ 

श्रीखण्डं तगरं कुष्ठं मृणालं पदाकेशरम्‌ । 

पिबेच्छीतोदकः पिष्टं तृतीयं वेदनावती ।! १२४॥। 

तीसरे महीने्मे-चन्दन, तगर, कूठ, मृणा (कमलकी जड) 
कमल केशर इनको ठंडे जके साथ पिये तो तीसरे महीनेको वेदना 
शान्त हो जाती है ।। १२४ ।। 

अथवा क्षीरकाकोली बलां पिष्ट्वा पयः पिबेत्‌ ।। १२५॥ 

अथवा क्षीरकाकोली ओर सुगंधवाला जलसे पीव ।। १२५॥ 


उपदेग ८ हिन्दीटीकासहिति (१७३) 


नीलोत्पल मृणालानि गोक्षुरं च कडोरुकम्‌ । 

तुयमासे गवां क्षीरे: पिवेच्छाम्यति वेदना । १२६) 

चौथे महीनेमे-नीलोत्पल, कमलकी जड, गोखरू, कसेरू इनको 
पौसके गौके दूघके साथ पीनसे चौथे महीनेषौ वेदना शान्त 
होजाती है ॥ १२६ ॥ 

अथवा मधुकं रास्ना उ्यामा ब्राह्मणयष्टिकाः । 

अनन्तां पेषयित्वा तु गव्यक्षीरङ्च संपिबेत्‌ ।! १२७ ।। 

अथवा मुलंटो, श्यामाक, ब्राह्मणयष्टि, अनन्तमूल इनको पीसकर 
गौके दूधके साथ सेवन करे तो चतुथमासकी वेदना श्रान्त 
हो जाती है \\ १२७ ॥! 

पुननवां सकाकोली तगरं नीलमुत्पलम्‌ । 

गोक्षुरं पञ्चमे मासे ग्भक्लेशहरं पिबेत्‌ ।! १२८ ।\ 

पचममासर्म-पुननवा, काकोली, तगर, नीलोत्पल इनको लेकर 
गौके दधसे पिये तो पचममासकी वेदना दर होती है । १२८ \\ 

अथवा बृहतीयुग्मं यज्ञाद्धः #कुट्‌मलं वरम्‌ । 

गोघुतं क्षीरसंयुक्तं पिबेत्पष्ट्वा च पञ्चमे ।। १२९ 

अथवा दोनो कटेरी, ब्राह्मणयष्टिका, कमल्नाल गोके घी ओर 
इधके साथ पंचम मासमे सेवन करे ।\! १२९ ॥ 

सितां कपित्थमज्जां च शीततोयेन पेषयेत्‌ । 

षष्ठे मासि गवां क्षीरः पिबेत्क्लेशनिवृत्तये ।। १३० ।। 

छटे महीनेमे-मिश्नी, कथका गूदा, ठे जलकं साथ पीसकर पिये 
वा गौके दूधकं साथ पीनेसे वेदना शान्त होती है ।\ १३०।। 


~ ---- 


# कटक्त्वच भी पाठ है, अर्धात्‌ कुटकी तज 1 


(१७४) कामरत्न अष्टम- 


अथवा गोक्षुरं श्िग्रमधुक पुहिनर्पणकाम्‌ । 

बलायुक्तं पिबेत्पिष्ट्वा गोदुग्धेः पष्ठमासकं ।\ १३१, 

अथवा गोखरू, सहिजना, मुलहठी, पृरिनिपर्णो, खरंटी इनको 
दूधसे पीस छठे महीनेमे सेवन करे \\ १३१ \ 

करं पौष्करं मूल भ्णृद्धाटं नीलमुत्पलम्‌ । 

पिष्ट्वा च सप्तमे मासिक्षीरंः पीत्वा प्रश्ास्यति।\ १३२२\ 

सातवे महीनेमे-कसेरू, पुष्करमूल, सिघाडा, नीलोफर इनको 
पीसकर दूधकं साय पीनेसे सातवें सासकी व्यया शन्त हो 
जाती है\\ १३२ ॥) 

अथवा मधुक द्राक्षा श्णृद्धाटञ्च कशेरुकम्‌ । 

मृणालं शकं रायुक्तं क्षीरः पेयं तु सप्तमे ।। १३३ ।। 

अथवा सुलेठी, दाख, सिघाडा कंसेरू, कमलकी जड इनको 
मिश्रके साथ दरूधमें मिलाय पान करे ।। १३३ ॥ 

ग्रष्टी पदाक्षकं सुस्तं केशरं गजपिप्पलीम्‌ । 

नीटा॑त्पलं गवां क्षीरः पिबेदष्टयमासके । १२३४ ॥ 

आठवें महीनेमे-मुलहटी, पख्राख, मोथा, नागकेशर, गजपीपल, 
नीलोत्पल इन ₹ को गौके दुधमें पिये ।। १३४ \ 

अथवा बिल्वमूलं तुं कपित्थं बृहतीफलम्‌ । 

दक्षुपटोलयोमूलमेभिः क्षीरं प्रसाधयेत्‌ !‹ १३५ ।॥। 

तत्क्षीरमस्भसा पीत्वा गभं शास्यति वेदना ।। १३६ ॥ 

अथवा बेलक जड, फेथ, दोनो कटेरी अर्थात्‌ छोटी बडी, गच्नेका 
रस, पटोलकी जड इनको दूधरमे सिद्ध करे इस दूधको जलकं साथ 
गीनेसे आठवें मासकी ग्भकी पौडा शान्त हो जाती है ।\ १२५ ।। १२६। 


पदेध. ८ रम्दीरीौश्णन्फीन ( १५५) 


सीलं 


चिश्ालायोजन्तकतेनतं सधना सह पेपयत्‌ 1 

पेदना नवमे भानि शान्तिमाप्नोति नान्यथा 11 १३८७ + 

नौ मानम -दपनपः सत, तलोन्श्यप्नेःमो (दोत्तत कान), 
दरुदणे मायं पौनेमे नये मलनेषी नवप पान्न होजानो 
है 1 १३८ १ 

मयवा सधु घ्यामा लयनन्ता क्षारस्य ॥। 

7चिःसिद्धं पिचत्श्षार नवमे यदनादती 1 १३८ ॥1 

लवा मृन्टी, गोट्नो, जनन्तमन, प्रियंगु नमे चिद्ध पि दप 
टके पीनसे नीये महौनेफो पेदना श्रान्त होनी $ 11 १३८ 1 

ग्रकरा गोस्तनी द्राक्षा सक्षौद्रं नीलमुत्पलम्‌ । 

पाययेदटमे मासि नवां क्षरः प्रलान्तये । १३९ ॥ 

दग्रे महीनेमे-मिध्नी, मूनपङा, प्रहर, नोन्टकमल इनको गौफे 
टरूषमे पान फरे तो वेदना प्रान्त होतो है 11 १३९ \1 

सयवा श्ुण्ठिसंसिद्धं गोक्षीरं दशम पिवेत्‌ । 

अथवा मधुकं दार श्रुण्ठिक्षीरेण संपिवेत्‌ ।। १४० 11 

सथवा सोटसे सिद्ध फर गौका दूध दले महीनेमं कान करे अथवा 
मृच्ले, देवदार, सोठ गौके टूधसे पिये \\ १४० ॥\ 

सामान्यचिकित्सा 


धलन्यञ्जनं सावरयष्टिकाक्यं त्यहं निपीतं प्रमदा 
ह्न । सप्ताहुमाच्रं विनियोज्य नारी स्तसम्नाति 
गभे चलितं न चित्रम्‌ ।\ १४१ ॥ 


( १७६) कामरत्न अष्टम- 


जो नारी लोध (वा आमला) सौवीराजन, मुलंटी सात दिनि 
सावधान होकर पीती है तो उसका गभं स्तभित होता है फिर चलाय 
मान नहीं होता ! वा धनियां, रसौत, लोध, मुलंटी पीवे ! १४१ ॥ 
क्षोद वषं चन्दनसिन्धुजातं महेन्रमाज्यं पयसा 
सुपिष्टम्‌ । गर्भ क्षरन्तं प्रतिहन्ति ज्ञी घ्रं योगोऽ- 
यमुक्तः किल मूरूदेवः । १४२ ॥। 
शहद अड्सा, चन्दन, सेधा, इन्द्रजौ, धृत इनको जलसे पीस॒करं 
देनेसे गिरता हृ गभे क्लीघ्र थम जाता है, यह्‌ योग मूलदेवनं 
कहा है ।। १४२ ॥ 
कुलालहुस्तो-डवकदंमस्य वत्सीपयः क्षौद्रयुतस्य 
मात्रम्‌ । गभच्युति श्ूलमयीं निवायं करोति 
गभं प्रकृतं हठेन ।\ १४३ ॥* 
कुम्हारके चाकपर तंन बनाते समय जो पतली मिरी हाथम 
लगती है उसको ठे बकरीके दूधरमे डालकर शहदके साथ पिये तौ 
उससे शूलयुक्त गभेका गिरना बन्द होकर गर्भस्थापन होता 
है ॥\ १४३ ।। 
करेरुष्पुद्धाटकजीरकाणि पयोघनेरण्डशतावरीभिः । 
सिद्धं पयःशकरया विमिश्वं संस्थापयेद्गभमुदस्य शूलम्‌ १४४ 
करोरू, सिघाडा, जीरा, नागरमोथा, एरण्ड ओर शतावरी इनसं 
सिद्ध किया हुमा जल मिश्री डालकर पीनसे शूल निवारण करता है 
ओर गभको गिरनेसे रोकता है ।। १४४ ।। 
कन्दं कोमुदकस्य माकषिकयुतं क्षीराज्यमिश्रं पिबेत्‌ 
सप्ताहं सितया सुपक्वसबलान्ीतीकृतं वायुना । 
गभेलावमरोचकं सपवनं शोकं त्रिदोषं वमि ।। 
शलं सर्वविधं निहन्ति नियमादेवं च यत्तत्स्मृतम्‌ ।। १४५। 


उपदेश ८ हिन्दीटीकासहित (१७७) 


कुमुदके कन्दको शहद, घौ दूध मिलाकर पियं अर्थात्‌ इसमे मिश्रौ 
डार्कर रण्डा कर इनको नियमसे सात दिन पिये तो गभस्ाव, 
रोचक, वातरोग, सुजन, त्रिदोष, चमचमाहृट, शूल ये सवे 
नष्ट होजाते हं \\ १४५ ।! 

हीनेरातिविषामुस्तामरिच & स्तं जलम्‌ । 

दद्याद्गभे प्रचलिते प्रदरे कुक्षिरुज्यपि ।। १४६ ५ 

हीबेर, अतीस, मोथा, सोचरस, कुटज, जो इनका क्वाथ कर 
गिरते हए गर्भम, प्रदरमें ओर कोखरोगमें देनेसे शूलादि नष्ट 
होजाते हं \\! १४६ \\ 

कूवलयकन्दं सत्तिरं पीत्वा क्नीरेण मधुसितायुक्तम्‌ । 

गुरुतरदोषेशचकितं गभं संस्थापयेदाशु \! १४७ ॥ 

कमलका कद, काले तिल इनको शहद मिश्रीयुक्त दूधके साथ 
पीनेसे भारीदोषसे गिरते हुए गभको भी ज्ीघ्र स्तंभन करता 
है ।। १४७ ।\ 

नीलोत्पलमृणालानि मधुक शकंरातिलाः 

द्रवमाणेषु गभेषु गभेस्थापनमुत्तमम्‌ ।। १४८ ॥ 

नील कमलको नाल, मुलहटी ¢ 
मिश्री, बडी कटेरी ये गिरते हृए ध ज री 
गभेको स्थापन करती ह्‌ 11 १४८।। 
इस ॒यंत्रको गोरोचनसे साध्या- 
नामसहित भोजपत्रपर लिख भुजा 
या कंठमें धारण करे तो गर्भस्रावकी 
रक्षा होती है ओर दुभेगा सुभगा होती है ।! इति गर्भस्रावरक्ना \ 


# ^ मोचञ्यके शृत जलम्‌ ” यहमी पाठ है 1 अर्थ--कदली, कुटजवक्न | 









(१७८) कामरत्न अष्टम- 


अथ गर्भशुष्कनिवारणम्‌ 

गोक्षीरं शकरायुक्तं गभशुष्कप्रशान्तये । 

पिबेहा मधुक चूर्णं गम्भारीफलचूणेकम्‌ । 

समाशं गन्यदुग्धेन मुविणी तस्परजञान्तये ।\ १४९ ।। 

शकंराके सहित गौका दूध सेवन करनेसे शुष्कगर्भकी शान्ति होती 
है । अथवा गम्भारीके फलका चूर्णं वा मुलहटो चूर्णं शहदकं 
साथ पान करे । अथवा गभिणी स्त्री व जिसका गभ सुखता हौ वहं 
गायका इध सेवन करे \\ १४९ ॥ 

अथ सुखप्रसवविधिः 

उवेतपुननवामूलचू्णं योनौ प्रवेशयेत्‌ । 

क्षणात्प्रसूयते नारी गभेणातिप्रपीडिता ।\ १५० ॥ 

इवेत पुनर्नवाकी जडके चूर्णको स्त्रीकी योनिमें प्रवेश्ञ करावें तो 
तत्काल प्रसव होता है मौर गभंकी पीडा नही होती हं ।। १५० ॥ 

उत्तराभिमुखं ग्राह्यं उवेतगुञ्जीयम्‌लकम्‌ । 

कटयां बद्ध्वाविमुक्तं च गभपुत्रं तरु ततक्षणात्‌!। १५१।। 

वासकस्य तु मूलं तु चोत्तरस्थः समुद्धरेत्‌ । 

कटां बद्ध्वा सप्तसूत्रेः सुखं नारी प्रसूयते ।। १५२ ॥ 

उत्तरकी ओर मुख कर उवेत चौटलीकी जड ग्रहण करके कमरम 
बांधनेसे सन्तान सुखसे प्रसव होती है । अडसेकी जडको उत्तर मुख 
ग्रहण करके उसे सात सुतसे कमरमें बांधे तो स्न सुखसे प्रसववती 
होती है यहां उत्तरमुखी जड लेनी ।\ १५१ \1 १५२ ॥) 

उत्तरे च समालोडउयं उवेतगुज्जाफलं कियत्‌ । 

सुखप्रसवमाप्नोति तत्क्षणान्नात्र संशयः । 


उपदेशः ८ हिन्दीटीकासहित (१७९) 


योनि वा केपयेत्तेन सा सुखेन प्रसूयते ।\ १५३ ॥ 

उत्तरकी ओरका इवेत चौँटलीका फल केशोमें बांघनेसे सुखसं 
प्रसव करती है उसमे सन्देह नहीं । योनिमें लेप करनेसे सुखसे सन्तान 
उत्पन्न होती है \\ १५३ ॥ 

सहदेव्यारवमूलं वा कटिस्थं प्रसवेत्सुखम्‌ ।। १५४ ॥। 

सहदे या खरंटीकी जड कसरमें बाधनेसे स्के सुखसे बालक 
उत्पन्न होता है ।। १५४ ।। 

अपामागेस्य मूलं तु ग्राहुयेच्चतुरङःलम्‌ । 

नारी प्रवेशयेद्योनौ ततक्षणात्सा प्रसुयते ।\ १५५ ।। 

चिरचिटेकौ जड चार अंगुलक ग्रहण कर योनिम रखनेसे स्त्री 
सुखसे बालक उत्पन्न करती है \\ १५५ ।\ 

तोयेन जाद्खलीकन्दं घुष्ट्वा योनि प्रलेपयेत्‌ । 

नाभि च केपयेत्तेन तत्क्षणात्सुयते ध्रुवम्‌ ।। १५६ ॥। 

कलिहारीकी जडको धिस्तकर प्रलेप करे तो बहुत शीघ्र सन्तान 
होती है 1 या नारियलकौ जड जलम पीस लेप करे \। १५६ \। 

गज्जाफलाद्धंखण्डं च नोयपुगं तथाद्धकम्‌ । 

पिबेद्वा तोयपिष्टं च सा सुखेन प्रसूयते ।। १५७ ।। 

चौटली आधे पल, खाड आधे पल, सुपारी इनको जरक साथ 
पीसकर पीनेसे सुखसे स्त्री प्रसव करती है \ १५७ \ 

गुञ्जातरोमलयुगं विधातादुत्पाट्य पुष्यं च रवौ 

निबद्धम्‌ । कटीतले मूद्धेनि नीलसूत्रः शीघं 

प्रसूति कुरुतेऽद्धनायाः ।\ १५८ ।! 

चौटलोको जड ओर चौटली इन्टुं विधिपुवेक रविवारके दिन 

ॐ नाक्िकिरस्य मूख । इति पाठान्तरम्‌ 1 


ह 


(१८०) कामरत्न अष्टम- 


पुष्य नक्षत्रम लावे । उनको कमरके नीचे वा शिरमें नीलसूत्रसे 
बांधनेसे स्त्री शीघ्र प्रसव करती है ।। १५८ ॥ 

अगारधूमं गुहवारिणा वा पीत्वाऽबला शीध्र तरं 

प्रसूते । अलबुषाम्‌लमथो निबद्धं योग्यं भूपति- 

रित्यवादीत्‌ ।\ १५९ ।) समातुटंगं मधुकस्य चूर्णं 

मध्वाज्यमिश्रं प्रमदा निपीय । व्यथाविहीनं प्रसवं 

हठेन प्राप्नोति नवात्र विकल्पबुद्धिः । १६० ।। 

अत्र॒ मातुलृद्धस्य मूलं योज्यम्‌, न तरु फलम्‌ 

क्वाथयित्वा पेयम्‌ ॥ 

गृहक धूमको जलके साथ पीनेसे स्त्री श्रीश्च प्रस्व करतौ है अथवा 
लज्जालृकी जड कमरमें बाधनेसे शीघ्र प्रसव होता है । यह राजान 
कहा है । मातुलुग (नींबू ) ओर मुलहटीके वर्णको शहद ओर धीरं 
मिलाकर स्त्री पान करे तो व्यथाके विनाही सुखसे सन्तान होती दै । 
इसमें सन्देह नहीं । इसमे मातुलुगकी जड ग्रहण करनी, फल नही 
क्वाथ करकं पीना चाहिये ।! १५९ ।। १६० ॥। 

दश्ञमूलोण्तं तोयं घ॒तसेन्धवसंयुतम्‌ । 

शूलातुरा पिब॑न्नारी सा सुखेन प्रसूयते ।\ १६१ ॥ 

दक्षामूकका काढा घत ओर सेधवके सहित पिलानेसं शूल्स 
व्याकुल स्त्री सुखसे प्रसववती होतो है \\ १६१ 

सुख प्रसवमन्त् 

५३४ मन्मथ ॐ मन्मथ ॐ मन्मथ मन्मथवा- 

हिनि लम्बोदर मुञ्च मुञ्च स्वाहा 

अनेन मन्त्रेण जलं सुतप्तं पातुं प्रदेयं शुचिना 


उपदेशः ८ हिन्दौरीकासदहित (१८९) 


नरेण । तोयाभिपानात्‌ खलु भवत्या प्रसूयते 

शी घ्रतरं सुखेन ।! १६२ ॥ 

“द मन्मथ ॐ मन्मथ ॐ मन्मथ मन्मयवाहिनौ लम्बोदर सुच- 
मुंच स्वाहा" इस मन्त्रसे पवित्र होकर जल गरम कर स्त्रीको पिलावें 
तो इस जके पान करनेसे स्त्री सुखसे प्रसव करती है ।\ १६२ \\ 

उकारं च हुंकारं च अकारेण सुपूजितम्‌ \ 

उकारं श्िरसं कृत्वा अन्ते नमस्त्रिमूतये ।\ १६३ ॥ 

“अं ॐ हां नमस्त्रिमूतये'" । 

अनेनैव तु मन्त्रेण जप्तव्यं सूतिकागृहं । 

सुखं प्रसवमाप्नोति सा पुत्रं लभते ध्रुवम्‌ ।! १६४ 1 

उॐ> कार हकार अकारसे युक्तकर अकार शिरपर कर अन्तमं 
तिमूतये नम खगावे । ,अ ॐ हा नमस्त्रिमूर्तये" यह्‌ मन्त्र है । इस 
मन्त्रको प्रसुतिकाके धरम जपे तो सुखसे प्रसव करती है ओर 
सुपुत्रको प्राप्त होती है \\ १६३ ।! १६४ ।) इति सुखप्रेसवविधि 1! 

अथ बालानां सवग्रहुनिवारणम्‌ 
वित्वमूलं देवदारं कगोभ्पुद्धं च प्रियंगु च । 
मार्जारस्य मलं कुष्ठं वंशत्वगजम्‌त्रकंः ।। १६५ ।! 
पिष्ट्वा धूपो निहन्त्याशु ग्रहभूतज्वरादयः । 
उष्द्रावितं तापे ठं ठः स्वाहा" अनेन पृषं दद्यात्‌ । 
डाकिनी राक्षसाः प्रेता पिशाचा ब्रह्मराक्षसाः \। 
एकाहिको द्र चाहिकडच ज्वरो नइयत्ति तक्षणात्‌ । १६६ 


~--~-------------~-----------~----------------------------~---- ~ ------------- ~ -~ 





# गो श्णद्धम्‌ दति च पाठ 


(१८२) कामरत्न अष्टम 


बेरकी जड, देवदार, वनूर, प्रियंगुफूल, रक्तचोतेकी जड, 
विल्लीका मल, कूठ ओर बांसको छाल इन सबको बकरेक मूत्रे 
पीसकर ॐ द्रावितं तापे ठठः स्वाहा, इस मंत्रसे धूप देनेसे ग्रहः 
भूतज्वर, डाकिनी, राक्षस, प्रेत पिशाच ब्रह्मराक्षस हरतु ^ 
दूर होते हं\ एकांतरा तिजारी दूर होते हे।\ १६५ 
।। १६६।।इस यंत्रको गोरोचन कुकूमसे भोजपत्रपर 
क्ख (प्रसुताके) बाहु वा कठमे धारणकरेतो 
डाकिनी प्रेतबाघा मौर ज्वरादिक नष्ट होजाते 
हं । यह अमृतविजया विद्या है ॥। 

श्रीवासं सषपं कुष्टं वचा तलं धतं वसा । 

धूपो बालग्रहं देयो बालानां ग्रहुशांतये 11 १६७ ।। 

चन्दन, सरसो, कूट, वच, तेल, घी, चरबी इनकी धूप बालकोको 
ग्रहश्षान्तिकं निमित्त देना चाहिये ।! १६७ ॥ 

शिरोषनिम्बयोः पत्रं गोश्पृद्धस्य त्वचा वचः । 

वंरत्वक्‌ शिखिपिच्छच कंगुनाच समं घुतम्‌ ।! १६८ ॥ 

धूपो बालग्रहान्‌ हन्ति स्वयं मन्त्रेण सन्त्रयेत्‌ । 

धूपमन्तरः-"“उद्रुतं मुञ्च २ उड़ामरेहवर आज्ञा 

पयति स्वाहा ।\“ ।\ १६९ ।। 

शिरस, नीमके पत्ते, गौके सींगकी त्वचा, वच, बांसकी छाल 
मोरपंख, मालकांगनीके समान धृत इन सबको एकच्र कर “ॐ दत 
मुच २ उडामरेवर आज्ञापयति स्वाहा" यह मंत्र पठ इनकी धूप 
देनेसे बालग्रह्‌द्रूर होने ह ।\ १६८ ॥ १६९ ॥- 

पलर्नवानिम्बयत्रसषेपघुतविरवितो धूपः ! 

गभिण्या बालानां सततं रक्नाकरः कथितः ।। १७० ॥। 





उपदेशः ८. हिन्दीरीकासहित (१८३) 


पुननवा, नीमके पत्ते, सरसो ओौर घौ इनकी धूप मत्र पढकर देनेसे 
गभिणौ ओर बालकोको रक्षा होती है \\ १७० \! 

दाडिमस्य तु वन्दाकं ज्येष्ठातऋक्षं समुद्धरेत्‌ । 

हारे बद्धं तु बालानां सवेग्रहनिवारणम्‌ ।। १७१ ।\ 

ज्येष्ठा नक्षत्रम दाडिमका वन्दा लावे, उसको बालकोके घरक 
हारम बांधनेसे सब ्रहोका निवारण होता है ।\ १७१ 1) 

पुष्याकं शवेतगुञ्जाया मूलमुद्ुत्य धारयेत्‌ । 

बालानां कण्ठदेशे च डाकिनौभयनाशनम्‌ ।। १७२ ।, 

रविवारसहित पुष्यनक्षत्र्मे वेत चौटलीकौी जड उखाङ्कर 
धारण करावे, बालकोकं कंटमें बांधनेसे डाकिनीका भय नाह 
होजाता है ।। १७२ \ 


यहु यत्न गोरोचनसे लिखकर धारण 
करनेसे देशवानरमुखौ रक्षा बालकोके सवं 
ग्रह नारिनी है, ओर बाल ग्रहोसे तिर 
स्छृत हुमओको परम रक्षक है \\ 





रेवेतापराजितापत्रं जयापच्रं हयो रसम्‌ । 

नस्यं कुर््यात्पलायन्ते डाकिनोदानवादयः ।। १७३ ॥। 

वेत विष्णुक्रान्ताके पत्ते ओर गुउहर (जयन्ती) के पत्ते इनं 
दौनोके रसका हुलास देनेसे डाकिनी रान. 
वादि पलायन कर जाते ह \) १७३ ॥\ 
इस य्नको भोजपत्रपर गोरोचनसे लिख 
कण्ठमं धारण करे तो पिश्चाच, डाकिनी, && 
क्माड आदि, बालम्रह्‌, ज्वर, अपस्मा 
रादिरोगज्ञीघ्र नष्टहोतेहै\ 





(१८४) कामरत्न अष्टम- 


सपंत्वक्शिखिजारिष्टपल्लवं रजनी वचा । 

रसोनं हग गोलोम्पृद्धीमरिचमाक्षिकः । 

धूपः सवेज्वरध्नोभऽयं कुमाराणा ज्वरापहः 1} १७४ ।\ 

सांपकी कंचटी, सीसम, नीमके पत्ते, हल्दी वच, लहसन, हिगु 
गौके लोम (बाल) काकडासिगी, काली सिचर, शहद इनकी धूप 
सम्पुर्ण ज्वर तथा कुमारोका ज्वर हरनेवाली है ।। १७४ ॥\ 

छुच्छुन्दरी मलं मांसं हरिद्रािल्वपत्रकम्‌ ।। १७५ ॥ 

इन्द्रजं सषपं पत्रं धूपयोगेन योजितम्‌ । 

निहन्ति रोदनं रात्रौ बालस्याश्ु न संशयः ।। १७६ ॥ 

छु्ुदरका मल, मांस, हलदी, बेलपत्र, इन्दजौ, सरसो, तेजपात 
इनको धूप देनेसे रातमं बालकका रोना थम- 
जाता है, इसत्रे संदेह नही 1 १७५ ।। १७६।। 
इस य॑त्रको गोरोचनसे भोजपत्रपर लिख 
वालककं कण्ठमे बांधे तो बालकका रोना 
थम जाता है ।। 

मत्स्यराजस्य पित्तेन मरिचे भावयेद्बुधः । 

रविवारे रोद्रशुष्कमञ्जनात्सर्वभूतहत्‌ ॥। १७७ ॥ 

मत्स्यराजके पित्तम कालीमिरचकी भावना दे, रविवारके दिन 
इसको सुखाय आंजनेसे सब ग्रह द्र होते हं }) १७७ ॥ 

नरसिहस्य मन्त्रं तु सकृदुच्चरितं हरेत्‌ । 

डाकरिनीग्रहभूतानि तमः सूर्योदये यथा ॥। १७८ ॥' 

नुसिहका मंत्र एकवारभी पढे तो डाकिनी ग्रह भूतादि एसे भाग 
जाते हे जसे सुर्यंके उदयमें अंधकार भाग जाता है ।\ १७८ ॥। 





उपदेश ८ हिन्दीरीक(सहित (१८५) 


नरसिहमन्तर 
“उधनररासहाय हिरण्यककिपुत्रवक्षःस्थलविदारणाय 
त्रिभुवनन्यापकायं भूतप्रेतपिशाचडाकिनी- 
कुलोन्मूलनाय स्तम्भोःडूवाय समस्तदोषान्‌ हर 
हर विसर २ पच २ हन २ कम्पय २ मथर 
ह्वीं २ फट्‌ २ ठः ठः ठः एहि २ रुद्र आल्ञापयति 


स्वाहा ॥\" “ॐ हीही ददल स्वाहा" । 
अनेन सषपमभिमन्त्रितं कृत्वा रोगिणं प्रहारयेत्‌ 

तदा सवं ग्रहाः पलायन्ते ।। 

“2 नररसिहाय हिरण्यकरिपुवक्ष स्थलविदारणाय त्रिभुवनन्याप- 
काय भूतप्रेतपिशाचडाकिनीकरलोन्मूलनायस्त भोम वाय समस्तदो 
षान्‌ ह्र हर विसर २ पच २ हन २ कपयर्‌मयमथह्ली३ फट्‌ २ 
ठ ठ.ठ. एहि एहि खर आज्ञापयति स्वाहा" ओह्छी हयी ह्वी ह ह 
ह. फट्‌ स्वाहा” इन मत्रोसे सरसोको पठकर मारे ताली बजावे तो 
सम्पुणे ग्रह॒ भाग जाते हं । 

बालग्रहाभिभूतानां बाल यत्नेन कल्पयेत्‌ । 

शुचि पक्त्वा तु सप्ताहं मत्स्यं मांसं सुराफलम्‌ ।! १७९ । 

पुष्पधूपाक्षतं गन्धं दीपं च दक्षिणोदिकम्‌ । 

चतुष्पथे क्षिपेदात्नौ शुद्धे नूतनखपरं ।। 

शनौ वा कुजवारे वा बारदोषोपज्ञान्तये ।। १८० ।। 

बलिदानमन्त्रः-"“उॐ> सवेभूतेभ्योर्बाखिगृह्ल २ स्वाहा । 

जब बालकोको ग्रह्‌ आकषित करल तो यत्नसे उनकी बलि कतिपित 
करे । सात दिन पर्यन्त पवित्र हौ मत्स्य मांस, सुरा, फल, पुष्प, धूप, 
अक्षत, गध, दीप, दक्षिणा यह सव चस्तु रात्रिम शुद्ध ओर नये 


(१८६) कामरत्न अष्टम- 


सिकोरेरं ठेकर शनिवार या मगलको चौराहे “ॐ सवंभूतेभ्यो 
नालि गृहाण २ स्वाहा" यह मत्र पढ रख आवें ।! १७९ ।।\ १८०॥\ 
इति बालानां सवेग्रहुनिवारणम्‌ । 
अथ बाटस्याहितुण्डिकादिनिवारणम्‌ । 

चन््रग्रस्ते शिखीमूलं विधानेनोद्धरेदबुधः । 

बद्धं गरे च जघने बालोऽहितरुण्डिकां जयेत्‌ \\ १८१ ॥ 

चन्द्रग्रहण में कलिहारीको जडको विधिपुवंक लावे, उसको बालक- 
कं गलेमें या कमरमें बाधनेसे अहितुडिका दूर होती है \। १८१ ॥ 

दवेताकंमूलं सगृह्य गृहस्तस्भे च बन्धयेत्‌ । 

पुष्याकं वा रवेर्वारे बालोऽहितुण्डिकां जयेत्‌ ।। १८२ ॥ 

पुष्यनक्षत्रयुक्त रविवारे वा रविवारके दिन उवेत आककौ जड 
लाकर घरक खम्भेमे बाधनेसे बालकका अहितुडरोग दुर होता 4 
। १८२ ॥ 

उदरम्बरभवं सूलं शिञ्चुकटयां च बन्धयेत्‌ । 

वृहत्कूष्मांडवृत्तं वा तेनाहितुंडिकां जयेत्‌ ।! १८३ ॥ 

गूलरकी जड लाकर बालककी कमरे वाये अथवा बडे पेठेकौ 
डंठलो बांधनेसे अहितुण्डिका रोग दूर होता है \। १८३ ॥ 

अथ स्त्रीणा पृष्परक्षा 

पलाज्ञराजादनयोः फलानि पुष्पाण्यथ ज्ाल्मलि- . 

पादपस्य । ज्येन मासाद्धंदिनं पिबंति रक्षा भवः 

चिर्चितमेव पुष्पे । १८४ ।। 

ढाक ओर क्षीरिणीवृक्षके फल सेमलक फूल यह घीके साय पनरह 
दिन पान करनेसे निश्चयही स्त्रीके पुष्पकी रक्ना होती है ।! १ ८४ ॥। 

तुषाम्बुना पावकवृक्षमूलं निःक्वाथयित्वा नियमं 


उपदे ८ हिन्दीरौकामहित (१८७) 


चरन्ती ।! ऋत्वन्तकारु त्रिदिनं पुरन्ध्री रक्षा भवे- 

दामरणान्तमेव ।\! १८५ ।। 

चोत्तेको जड लेकर तुपकं जलसे काढा कर नियमसे ऋतुकं अन्त 
तीन दिन पान करनेसे जन्मप्यन्त स्मौकं आर्तवकी रक्षा होती है 1 
करी ऋतुसमयमे तीन दिन पीना कटा हं 11 १८५ \ 

फलं कदम्बस्य च माक्षिकानि तुपोदकन त्रिदिनं 

सकृटा ! स्नानावसाने नियमेन पीत्वा रक्षामचक्यं 

कुरुतं हठेन ।। १८६ ॥ 

कदम्बकं फल, सोनामव्खी इनको वुषके जलसे पौसकर स्नानकं 
अन्तमं तोन दिन या एकवार इसे नियमसे सेवन करनेसे ऋतुको 
र्षाहोती है \! १८६ 1 

त्रहायनं वा गुडमत्ति नित्यं पलप्रमाणं बनिताद्धं- 

मासम्‌ । जीवान्तिकं निश्चितमेव तस्या वन्ध्यात्व- 

मुक्त कविपुर्मवेन ।\ १८७ ।। 

जो स्त्री पन्द्रहु दिन तक नित्य तीन व्क पुराना गुडका चार 
तोले प्रमाण सेवः करतौ है वहू बन्ध्या होजाती है, एसा कवि पुंग- 
नोने कहा है ।। १८७ 1 

कषयं राक्षसवृक्षबीजं सप्ताहमात्रं सितशालि- 

धान्यम्‌ ।! ऋतौ निपीतं मुगशावकाक्ष्या रक्षाथमे- 

तल्चियतं प्रदिष्टम्‌ ।\ १८८ ।। 

दो कष राक्तसवृक्षैके बीज तथा श्ाक्िधान्य यह्‌ ऋतुके भंतमें 
सात दिन तक पान करनेसे अवश्य पुष्पको रक्षा होती है ।। १८८ ॥ 


(१८८) कामरत्न अष्टम 


अथ दुरभगाकरणम्‌ 
ज्येष्ठानक्षत्रे निम्बवन्दाकं यस्या अद्ध दीयते 
सा दुभेगा भवति ।! १८९ ॥ 
ज्यष्ठानक्षत्रमं नीमका वन्दा जिसकं अगमं डालाजाय वह दुर्भगा 
होती है ।। १८९ ।! इति दुर्भगाकरणम्‌ । 
दातराक्तिप्रदयत्रे 


+ (रोगे 
ल (नटः 


इन यत्रोको गारोचन ओौर अनामिका (कनञंगुली) कं रव॑तसं 

भोजपत्रपर साध्यनामसहित लिख श्रहूत या घतमे स्थापन करे तो 

अदातापन चछूटकर दाता होजाता है. यदि इनके प्रभावसे सव कुछ 

अर्थात्‌ बेहद देने लगे तो नीचे लिखे हए यन्नरको विधिपुवंक वाधनंसं 
दातापन छट जायगा ।, 

दातृशषक्तिनिवारणयन्त्रम्‌ 

^ साध्य (दाता) के चरणकी धूलिको 

हरितालके साथ भिलाय भोजयपत्रपर इस 

च| कू -< यन्त्रको लिख पाटल मध्य (देवदत्तस्थान, 

7; मं साध्यके दोनो हाथ लिख भाडमं रख 


उसपर मूत्रकर धर देवे तो हस्तस्तभन होता है यानी किसीको 
कुछ नही देता है \1 





उपदे ८ हिन्दीटौकामहित (१८९) 


अथ करुहूकरणम्‌ 
विभीतक तु शाखोटम्‌लपत्रेण संयुतम्‌ । 
स्थापयेद्यद्गृह्ारे तस्य व कलहो भवेत्‌ ।! १९९० ॥ 


वहुडा,चिहोरेकी जड पत्ते सहित जिसके घरक द्वारम स्थापित करे, 
उसक यहा सदा कल्ह्‌ होता हं 11 १९० ॥ 


मार्जारमूषिकटिजदिगम्वबराणा न्ठोमभिर्धूपात्‌ । 
आद्रयिां यत्र गृहं तत्र वे जायते वरम्‌ ।। १९१ ।। 
विलाव, चूहा, ब्राह्मण, दिगवर इनके लोमको धूप आद्रा नक्ष्नमें 

जिस घरमे दे उस घरमे कलह होता है ।। १९१ ॥1 

विशाखा नक्षत्रे निम्बवृक्षस्योत्तरम्‌लं विवस्त्रो 

विमुखीभूय उत्पाट मुखेन यस्य च आलये 

लिपेत्तस्य गृहे प्रत्यहं कलहो भवति ।। शाखोट- 

मूटं पत्रं च एकीकृत्य स्थापयेत्‌ ! तथा दूरीकृते तु 

तद्गृहे भद्रं भवति ! तन्नकषेत्रे शाखोटवदरोबीज- 

हयमेकीक्रत्थ यस्य गृहे स्थापयेत्तस्य नित्यं 

कलहो भवति । १९२ ॥ 

विञ्ाखानक्षत्रमे नीमके पेडकी जड उत्तरकी ओर मुखकर नग्न 
होकर मुखस उखाडे ! उसे जिसके यहा फंक दे तो प्रतिदिन उसके यहा 
कलह होता है ।। सिहोरेकी जड ओर पत्ते मिलाकर रखनेसे भी कलहं 
होता है, दूर करनेसे दूर होता है ।। विशाखानक्षत्रमें शाखोट ओर 
बेरकी दो गुठली एकत्र कर जिसके घरमे डाले उसके यहा नित्य 
क्लेश होता है 11 १९२ \ 


(१९०) कामरत्न नवम- 


ब्रह्मदण्डीं समूलां च काकमाचीसमन्विताम्‌ । , 

जातीपुष्परसः पिष्ट्वा सप्तरात्रं पुनः पुनः ।\! १९३ ॥ 

एष धूपः प्रदातव्यः श्षत्रुगोत्रस्य मध्यतः । 

यथागोत्रं समा घ्राति पिता पुत्रैः समं कलिः ।! १९४ ॥ 
इति श्रीनित्यनाथविरचिते कामरत्न षण्डीकरणादिककलहूकं रणान्त- 

वर्णेन नामाष्टमोपदेरा ।। ८ ॥ 

बल सहित ब्रह्मदण्डी, काकमाची (मकोया) इनको जाईकं 
फालोकं रसम सात रात्रितक वारवार पीसे । यह्‌ धूप शत्रुके गोत्रे 
इस धूपको सूघनेमात्रसेही पितायुत्रमं भी कलह हीजाता है 1} १९३॥ 
11 १९४ ॥। 
इति श्रीनित्यनाथविरचितेकामरत्ने पडितज्वालाप्रसादमिश्चकृतभाषा- 

टीकाया षण्डीकरणादिकलहूकरणान्त नामाष्टमोपदेश ।। ८ ॥ 


नवमोपदेशः 

अथसर्वारिष्टनाल्लार्थं रक्षाविधिः 
ईरवरेण पुरा देव्ये यद्यत्तत्कथितं तथा । 
कादिद्िरवसानं च यक्षरं स्वरसंयुतम्‌ ।\ १ ।। 
ईकारेणापि संपूज्य अधो रेफत्रयान्वितम्‌ । 
उॐ> कारक्चिरसं कृत्वा जप्तव्यं सिद्धिमिच्छता ।। २ ।। 
मन््रः-“ॐ दी हीहीञ्श्ह्वी कीशींवा"' 
"क्री खीं घ्री दीं शीं फी ही" 
स्वसंयमनमन्नोऽयं ज्ञताद्धं जपमात्रतः । 
अशेषारिष्टनान्ञः स्यादित्याह पुरसुदनः ।। ३ ॥ 


उपदेश ९ हिन्दीटीकासहित (१९१) 


ईङवरने पार्वतोके प्रति जो कुछ कहा है चह यह्‌ है । आदि हकार 
अक्षर ओर स्वरकं सहित वह्‌ हकारके सहित ओर नीचं रेफसे संयुक्त 
तथा आदिमे ओकार कगाकर सिद्धिकी इच्छा करनेवाेको जपना, 
चि “अन हीं ह्वी हीं सन्ीक्रीखीक्षीञ्च्ट्ी ग्रीं ही 
इस मंत्रको ५० वार कहुनेसेहि मत्र सिद्ध होजाता है ओर सम्पूणं 
अरिष्टको नाञ्च करता है एेसा करने कहा है !\ १-२३ \! 
कपरं चपरं चैव ठपरं तपरं तथा । 
पपरं वणेमाहत्य इकारेण सुपुजितम्‌ ! 
अधोरेफसमायुक्तमोकारशशिरसं तथा ।\ ४ ॥ 
मन््रः--भ्य द्ुदभ्रंफ़टम्‌ ! वाञ्न्खीष्ीलीं भ्र 
फं ही" (शुद्धम्‌) 
श्रद्धया तु महामन्त्रं ये पठन्ति सदा मुने 
सवेथा तस्य पुंसः स्यात्सर्वारिष्टविनारनम्‌ ।\! ५ ॥ 
ककार चकार टकार तकार पकार इनसे पर (द्वितीय) जो खादि 
वणं ह उनको ओर हकारको ईकार व उसके नीचं रेफ कगाय प्रथम 
आकार उच्चारण करे । मत्र यह है-ग्खुग ट्‌ छी हीयं फर टीः 
(शुद्ध) हे मुने ! इस महा मत्रका जो सदा श्रद्धासे उच्चारण करते हं 
उनके सव अरिष्ट नाही जाते ह्‌ ।\ ४।१ ५ \। 
हस्तेन रक्त्तपुष्पेण अ्रथितया च माल्या । 
अभिमंनत्य शतेनापि द्याहेव्ये सदानघे ।! ६ ।। 
यावज्जीवं ुभं तस्य सवेलाभो दिनेदिने । 
न गृहुऽनिष्टपाततः स्यात्लिखित्वा स्थापनेऽपि च ।\ ७ \1 


(१९२) कामरत्न नवम- 


हाथमे लाल फलकी माला लेकर इस मन्त्रको सौ बार अभिमत्रित 
कर देवीको चढातें है जन्मपर्थन्त श्रुभ होता है अर्थात्‌ दिनदिन 


अथलाभेहोताहै, इसे लिखकर स्थापन 
करनेसे घरमं अरिष्ट नही होता है ।\६॥ 
।। ७ ॥1 इस यत्रको गो रोचनसे भोजपत्रपर 
ल्खिधारण करे (याघरमे रखलेवे) तौ सब 
अरिष्टो (उपद्रवो) से रक्नाहोतीदहै\ 





अक्षराणामन्त्यवर्णात्लिखित्वा पञ्चधाऽनघें 

अधोरेफसमायुक्तमोड.कारशशिरसं तथा ।। ८ ॥ 

हकारेण च सम्पूज्यमन्ते फडउक्षरं स्मृतम्‌ । 

ईकारेण च सम्पूज्य अन्ते फउक्षरान्तिम्‌ 1 

उ क्री पक्षी क्षी क्षीं फट्‌ ॥ 

मन्त्रोऽयं मम रूपस्य ध्यान जापं तथेव च । 

ममेव हदयं तस्य सदा तद्गतमानसः ।। ९ ॥ 

सदा स्यात्तदगृहे क्षेमं सहस्रर्दस्य जापनात्‌ । 

त्रैलोक्ये तत्समो नास्ति नित्यं फलमवाप्नुयात्‌ ।। १० ॥ 

अक्षरोकं अन्त्य वर्णको पचविधिसे करके नीचे रेफ मिलाकर ॐ 
कार सहित उच्चारण करे । ईकार युक्तकर अन्तमं फट्‌ लगावे । ॐ 
क्षी ५ फट्‌ यह मंत्र है । मेरेही रूपका ध्यान करे ओर जय करे भौर 
(तद्गतमन हो) मु््मेही अपना मन लगाव । इस म॑त्रका पाच सौ 
जप करनेसे उसके घरमे सदा आरोग्यता रहती है, इसकं समान 
त्रिलोकोमें कुछ नही, यह्‌ नित्य फलका देने बाला है ।। ८।१० \। 


उपदेश ९. हिन्दीटीकासहित (१९३) 


जन्मान्तरे सुखी प्राणी श्यणु देवि महाफलम्‌ । 

नित्यं सम्पद्यते राज्ञा पलन्या पुत्रेण बान्धवैः ।! 

जातिभिः सज्जनंश्चापि शत्तुभिशच विकेषतः ।। ११ ॥ 

ह देवि ! इसका महाफल सुनो-जन्मान्तरमें भो वह युखी होता है । 
इससे राजा स्त्री पुत्र बांधवोके सहित नित्य सम्पत्तिमान्‌ होता है \ 
ज्ञाति सज्जन शत्रु सवकी ष्टिम विशेष होता हे ।। ११1, 

अन्तद्रयं समागृह्यमधोरेफसमन्वितम्‌ \\ १२ ॥\ 

उॐकारसंयुतं कृत्वा रेखाबिन्दुसमायुतसम्‌ । १३ )। 

ॐ क्षो क्षौ” मन्त्रोयम्‌ । 

अनेनव तु मन्त्रेण यं जपन्ति महाजना 

ते सवे श्षेममायान्ति सततं तस्य जापनात्‌ ।\ १४।। 

अन्तके दो अक्षर ग्रहण करे। उसको रेफ लगावे, ॐ कारसंयुक्त 
करके रेलाविन्दुके सहित मंत्रोद्धार करे । मंत्र यह है- इनक्ष क्षः 
इस म॑त्रको जो महाजन जप करतेहं बे निरन्तर 
इस जपके फलसे क्षेम शान्तिको प्राप्त हो जाते /८ 8 त ५ 
५ यंत्रको भोरोचनसे दवदत्त पूणिमाय। 
हं ।\ १२-१४।। इस य॑त्रको न भोज- कह $ सवा 
पत्रपर लिख दक्षिण भुजामे धारण करं तोक्षेम, \ ही दवीप 
शांति ओर रक्षा होती है \\ 

इ्वेताकम्‌लं पुष्याके समुद्धत्य विधारयेत्‌ 

बाहुभ्यां व्याधयो न स्युस्त्वरिष्टानि विशेषतः ।\ १५ 

रविवार युक्त पुष्यनक्षत्रमें श्वेत आककी जड लावे । उसको 
भुजामे बांधनेसे व्याधि भौर अरिष्ट नहीं होता है 1 १५11 

# शान्तिमायान्ति 1 इति पाठान्तरम्‌ । 











॥ 
(१९४) कामरत्न नवम्‌ 


तहशैनेन नश्यन्ति डाकिनीदानवादयः । 
तद्धपेन पलायन्ते प्रेताद्या दूरतो ध्रुचम्‌ \\ १६ \\ 
उसके दर्शनसेही डाकिनी अथवा दानव आदि नष्ट होनाते हं 
ओर इसको धूपसेही प्रेतादि दूरसे भाग जाते हँ 1} १६११ |, 
पुवभिद्रपदाऋष्षे वन्दाकं त्रु शिरीषजम्‌ । 
संगृह्य शिरसि क्षिप्ते हयेभयं भवति ध्रुवम्‌ \) १७ \\ 
पूर्वाभाद्रपद नक्षत्रम शिरस्क वन्दा लावे, उसको श्िरपर रखनेसे 
निश्चयसं अभय होता है 11 १७ ॥\ 
विष्णुक्राताभवं मूलं हस्तस्थं चौरभीतिजित्‌ । 

# नरसिंहस्य मन्त्रेण सङरदुच्चरिते हरेत्‌ । 
डाक्िनीग्रहभूतानि तमः सूर्योदये यथा ॥\ १८ ॥ 
विष्णुकार्ताकी जड हाथमे स्थित रखनेसे चोरका भय नहीं होता 

है ओर नूसिहके मन्त्रसे सब दु.ख हर जावे हे, एवं डाकिनी ब्रह मूत , 
एसे नष्ट होजाते हं जसे सुयकं सम्म्ख अंधकार नहँ रहता \\ १८ ॥ 
भृतग्रेतपिश्षाचादिभयं स्मृत्वा नरोऽभयः ।। १९ ॥। 
भरवीं तु महापूर्वी भदेदेच न संशयः ।\ १९ ॥ 
रेत पिदएचादिके भयमे महाभैरवीको स्मरण कर मनुष्य अभय हौ 
जाता है, इसमं सन्देह नही 11 १९।। 
इस यंत्रको गोरोचनसे भोजन 


पत्रपर साध्य नामसहित लिख कंठमें 
धारण करे तो उसके अरिष्ट 


संधी सब ज्वर नाश्ञ होते हं \\ 








# नरसिह्मन्त्र १७२ पृष्ठे लिखित । 


उपदेश. ९, हिन्वीटीकासरित (१९५) 


अथ निद्राकरणम्‌ 
निगडे चौरिकायां च पटेद्ारत्रयं मनुम्‌ । 
सवे प्रहरिका यान्ति निद्राया वज्ञमेव च ।। २० ॥ 
चोर वेडीको तोन वार मन्त्रे अयिमत्रित करे तो सव पहरा करने- 
वारे मो जायंमे ।\ २० ॥\ 
मन्नेः-"“उनकालकालिका मह्षासुरनाक्ञिनी योग- 
निद्रागी अम्‌कारपुरियादेवी कालिकामालायोम- 
निद्राणी उदयपाना ।! नंदरीकाल मायाधरी नाग- 
निद्राणी या अमुकारपुरीदण्डपहरो भूपे लोट 
कालिकार आज्ञा गडागडी पीठे कालिकार आज्ञा ।\"' 
इति लौकिकमन्त्रः ।। 
“उकालकालिका महिषासूरनाहिनी योगनिद्राणौ अमुकारपुरिया 
देवी कालिकामालायोगनिद्राणी उदयपाना ।। नन्दीकाल मायाधरी 
नागनिद्राणी या अमुकारपुरी दडपहरौ भूषं लोट आज्ञा गडागडी 
पीठे कालिकार आजा ।।”' इति लौकिकमन्त्र | 
अथ निगमोक्तम्‌ 
ॐ ही चण्डाचण्ड उग्रचण्डारिका कालिका निद्रय 
निद्रय । इति मन्त्रेण महानिद्रा भवति ।। एतन्मन्त्रं 
पठित्वा तस्य गृहे वा पठित्वा धूलिकृत्वा क्षिपेत्‌ । 
कालिका विद्या काल मोहं देवासुरनरके हो स्थिर 
लहुं ।। कालिका त्रिभुवन जगत कालिकार दासी 
पहरि 1 जागंतालि निद्र गेल महि मन्द्रभे यशी । 
कालिकार आज्ञा निद्राली लागे उदय देषि । 


(१९६) कामरत्न तवम 


/ 
आनिद्रभागे ।! गुवाकं खादित्वा तस्यावशिष्टं ?दरं 
कृत्वा संयोज्य तत्र प्रल्लावयेत्‌ 1 तस्मिम्‌ वाटिका- 
यामायाति तस्यानेन मन्त्रेण निद्रां करोति ।! २१॥ 
अथ शास्त्रमत्र-ञॐ "हीं चण्डाड उग्र चण्डारिका कालिकानिद्रय २, 
इस मत्रसे महानिद्रा होती है । यह्‌ मंत्र पठकर उसके घरमे विद्या 
निक्षेप करे \ वहं विद्या यह है-,कालिका चिद्या काल मोहै देवासुर 
नरतकहो स्थिर लहै, कालिका त्रिभुवन जगत काल्िकार दासीपहारि 
जागतालि निद्र गेल महि संद्रभे यशी कालिकार आज्ञा निद्राली लाग 

उदय देषि आनिन््र भागे ' सुपारी खाकर उसके अवश्िष्टको विवर 
करके सयुक्त कर उसपर (प्रस्राव) मूत्र कर उसे वाटिकामे रखे । 
जो वहां उस वाटिकामे ऊपर जायेगा उसको निद्रा होगी । २१ ॥ 

काकजघाजटा निद्रां जनयेच्छिरसि स्थिता । 

मूलं वा काकमाच्याक्च कृष्णायास्तद्गुणं स्मृतम्‌ ।)२२। 

धुघुचौ ओर सद्रजटा शिरपर डालनेसे निद्रित कर देती है अथवा 
काकमाची (मकोयकी ) जड, पीपल शिरपर डालनेका भी यही 
गुण है ।। २२॥ 

मुनिखण्डकशाक वा शय्यास्थानें खनेदथ । 

करञ्जसूलं शिरसि बंधनात्कुरुते तथा ।। २२३ ॥ 

बकवृक्ष (इक्षु वि्ेषका शक) शाय्यास्थानर्मे खोदकर गाड 
देनेसे अथवा करंजुएकी जड श्िरपर बांधनेसे नद आजातौ है ।\२२॥ 

निद्राकरणमत्र 
“ॐ शुद्धे २ महायोगिनि महानिद्रं स्वाहा 
म॑त्र-शुद्धेरमहायोगिनि महानिद्ेस्वाहा' यह्‌ महानिद्रायणीका 


उपदेश ९. हिन्दीरीकासदहित (१९७) 


मत्र है, इसका ३०० जपकर इमज्ञानकौ गोमूत्रसे प्लावित मृत्तिका 
घरमे गलनेसे निद्रा होती ह । यह्‌ निद्राकौ चिद्या संक्षेपसे कही है । 

नीलोत्पलं समरिचं नागकंशरमूलकम्‌ । 

पिष्ट्वा तद्रज्जयेच्चक्षुनिद्रामाप्नोत्यसं शयम्‌ ।। २४ । 

नीलोफर, कालीमिरच, नागकेशर इन सवको वारीक पीसकर 
नेत्रोमें आजे तो अवश्य नींद आती है 11 २४ ।। 

निद्रानाच्नम्‌ 

कूष्माण्ड महि्षीम्पुद्धं पिष्ट्दा तत्समभागकम्‌ । 

ल्पयेदक्षिणे पृष्ठे तस्य निद्राक्षयो भवेत्‌ ।। २५ ॥ 

पेठा ओर महिषीष्डरंग इन दोनोको वरावर भाग केकर दहनी 
मोर लेप करनेसे निद्राका क्षय होता है !\ २५ ॥। 

शओोभाञ्जनस्य बीजानि नीलोत्पलसुपुष्पकम्‌ । 

समनागेऽवरं पिष्ट्वा निद्रां मुञ्चति चाञ्जनात्‌ ।। २६।। 

सहिजनके वीज, नील कमलका पुष्प ओर नागकेडार इनको समान 
भाग ले पीसकर आजनेसे निद्राको छोड देता है ।। २६ ॥ 

बृहतीपक्वफलकं पिष्ट्वा च मधुयष्टिभिः । 

यस्य नेत्रेऽञ्जनं दद्याचिद्रा तस्य विनयति ।। २७ ।। 

कटेरीकं पक्के फल (मधु) शहद वा मुरंटीसे पीस जिसके नेत्रमे 
आंजे उसकी निद्रा क्षय होती है 11 २७ 1 

# कनकधत्त्‌रमूलं मृताभ्रकेतकीपुष्परजः । 

एतानि पिष्ट्वा कपटनेषेन खादयेसिद्राभञ्जनं 


भवति ।! २८ ॥ 


1 
# ईृष्णघत्तूरमूलम्‌ । 


(१९८) कामरत्न नव~ 
घतरेकी ऋ तकीके / 
कृष्णधतूरेको जड शोधा अभ्रक कं फूलोकरा रध. , 
पौीसकर उवेत कटेरीके रसम खवावें तो नीद नही मात है 1) २८॥ 
वन्धनयन्व्रम्‌ 
साध्यके पैरोको धूलि ओर हरताल इनसे साध्यका नी नानी नी 


नाम सहित इस यत्त्रको लिख बरतनमं स्थापन करे 1 
र्मशानमं गाडे तो अवश्य वह्‌ बंध जाता है । नरन | 





अथ वन्धमोचनम्‌ 
मागेशौषेस्य पुणश्णा क्िखिमूलं समुद्धरेत्‌ । 
बन्धनान्मुच्यते तेन श्िखाबद्धो न संशयः ।\ २९ ॥ 

मार्गखीषं महीनेकौ पूणिमाको शिखी (चित्रक) की जड उखाई 
केर लावे उसे शिखामं बांधनेसे अवश्य बंधनसे छट जायगा । इतम 
सन्देह नहीं ।\! २९ ॥! 

वन्धमोचनमन्त्र 

"3 नमः कनकपिगले # रद्रदहूयांशे रोद्रास्थि- 

धारिणि तिष्ठ तिष्ठ सरसर सर्बान्मोहय २ भगवति 

शिखिजे तिमिरं महामाये स्वाहा ।।" अष्टोत्तर 

शतं जप्त्वा शिखायां पुर्बोषघं बन्धयेत्ततः सिद्धिः 

+ प्लक्षांशेन ककारांतं लिखेद्बन्धनमोचनम्‌ ।। ३० ॥ 

मन्त्र यह है-ॐ नमः कनकपिगले रद्रहुदयासने रोदरास्थिघारिगि 
तिष्ठ तिष्ठ सर सर सर्वान्मोहूय २ भगवति शिखिजे तिमिरे महामाय 
स्वाहा ॥ यह मन्त्र एक सौ आठ वार जपकर शिखामें ओषधी बाध 
नसे सिदि -होती है । प्लक्षांशसे ककार पर्यन्त मंत्र लिखनंसं बन्ध 


# दद्रहुदयाद्भे वेतालास्थिधारिणि । + लक्षव्णं ककार च इत्यपि पाठ 


उपदेशः ५. हन्सरोषनमहिनि (१९९) 


मोचन होता टै अथवा पयण एकः लाय लिषनेसे वंधनसे 
मुक्त रोना टै \\ ३० 1 


[न्वनष्ने न {चनव द, (न 
दन्प्‌म(्दनवन्प्रन । 






0 क म) 
, प ५ 
श 
(१) (=) ~ भद्रराजसयिषठ 
५, (५ 
् ध ५८९ 9 ॥ 
+ ग वि 


इस यन्यको हलदी ह॒रनालसे गोरोचनसे भोजधत्रपर साध्य 
साष्यनामसहित लिकापटूपर ' नाममहित इस यंत्रको लिख सुख 
लि अधोमलल धर दे तो। नामा पिद्राची अमुकं हनहन पच 
बन्धनसे मुक्त होगा । , पच शीघ्र वकमानय स्वाहा" दस 
, मन्व्रसे अभिमन्त्रित फर सपुटमं 
| स्यापनकर उपरोवत मंत्र जपे तो 

| बन्धनसे छूट जाता हं । 





इस यन्त्रको गोगोचनसे भोज- | इस यंत्रको गोरोचनसे भोजप 
पत्रपर लिख शिखामें वापे तो | पत्र पर साध्यनामसहित लिख 
बन्धनसे मुक्त होजायगा । ग्रीवाया श्िखामें गारण करे तो 
निश्चय बन्धनसे मुक्त होजाता है 


(२००) कामरत्न तवम 


अध निगडादिभजनम्‌ 

हस्ताकं सेन्दुवारस्य मूलं चोत्तरगं हरेत्‌ । 

स्पद्टोनं बन्धविच्छेदं कुरुते शीघ्र मार्तः ।\ ३१ ॥ 

हस्तनक्षत्र युक्त रविवारको उत्तर दिद्ामें जाकर सिन्धुवार 
( सिम्हालु) को जड लावे, उसके स्पशंमात्रसे निगड भंग हो जातारैः 
इसमं सन्देह नही ।। २१ ॥1 

मासी रक्तोत्पलं तुल्यं कृकलासे च भोजयेत्‌ । 

तन्मलर्मुटिकास्पश्ञत्तिल्यन्त्रं भिनत्यलम्‌ ।।! ३२ ॥ 

जटामासी (बालछड) लाल कमल इनको बरावर ठे कृकलास 
(धिरघट) को भोजन करावे ! उसको बीटकी गुटिकाके स्प करकं 
लगानेसे ताल्यत्र ट्टजाता है \! ३२ 11 

सुपक्वमिष्टिका कृष्णवच््री म्राह्यस्तु योगिभिः । 

सृक्ष्मचणं तु ता कृत्वा लोहूकिट्मथापि वा ।। ३३ ॥ 

सूत्रे रज्जु दृढीकृत्य तिकतंलेन केपितम्‌ । 

तच्चृणे लोडितं कृत्वा महालोहं भिनत्यलम्‌ !। ३४ ॥ 

सुपक्व इष्टिका (ईट) ओर थ्‌ हरका रस लावे, उसका सुक्ष्म चूणं 
करके अथवा लोहकिट्ुको लेकर सूत्रको रस्सी दृढ करके तिलके तेलसं 
लिप्त करे । उस चूर्णक लगावें तो यह महालोहेको क्षणम तोड देता है 
एसा योगिराजोने कहा है ।। ३३ ।। २३४।। 

निगडभञ्जनमव्रा 
ॐ लमोभगवतें रुद्राय उडामरेश्वराय बहुरूपाय 
नानारूपधराय हस २ नुत्य नृत्य तुद २ नानाकौ- 


उपदेश ९ हिन्दीटौकासहित (२०१) 


तुकेन्रजालदश्ेकाय ठः ठः स्वाहा । ” अनेन 

सवेयोगाभिमन्त्रणात्‌ सिद्धि भेवति ।! ३५. ।। 

ॐ नमो भगवते स्द्राय उड्ामरेशवराय बहुरूपाय नानरूपधराय हस 
हस नत्य नत्य तुद तुद नाना कौतुकेनद्रनालद्शकाय ठ ठ स्वाहा' 
इस मन्त्रसे अभिमच्रित करनेसे सव सिद्धि होती हे ।\ ३५ । 

“वाघवाहिनी सिहं या कालि २ कत्वामिका 

आयदिवी मन्त्रितोरदासरणे २ नाहिथिलशातो 

इदवीत्रिभुवनमातु चौसष्ठिमि निबन्धन भागि 
आपला चण्डाचण्डचामुण्डीचामुण्डविकटका- 

लिकामादशन आगे अमुकाबंधनभाद्खिया जपलां 
बाधव २ थायापायेनिङ्चलचौसष्टीबधनविरकाली 
कामाछांडे हुंकारः चौसष्ठीवबधनकाचारंभागीभई- 
लल्या इखमकालिकारञआज्ञा ! अथवा जाआाजा 
देविर्मोचतोवदासरसेवाननाहिविनासन्तोम्बी देवी 

त्रिभुवनरणरमापाचौसृष्टिवंघनभागीअम्बेला । च- 

डाचंडचामुण्डाविकटटुकालिकामादनअगेअमुका 

रबन्धभागीआंफेलावबाघवाघपायात्रनियन चौ- 
सष्टीबन्धन मैलविरलाकालिकामाछछडे हुंकार चौ- 
शठिबन्धनकाठारभाद्रिभरलक्षारस्वारकालिका 

रआज्ञा । अथवा ॐ अग्निमुखीपिपाचीअमुकहन 

हन पच पच शी घ्र॑मेवमानयस्वाहा' एतन्मत्र 

दयं पूर्वमष्टोत्तरडातं जप्त्वा सप्तवारं जप्ते नानाविध 

बन्धनच्छेदो भवति । 


(२०२) कामरत्न नवम- 


“ॐ चाघ वाहिनि-सिद्धे पाकादि लिका जायि । आञआ जा देवीमं 
चिन्तो वदा सरसे बान न्ह विना तोम्विदेवी त्रिभुवन रणरमा पाचौ 
सृष्टि बन्धन भागी आभूपेला चण्डा चण्ड चामुण्डा विकट कालिका 
मादन आगे अमुकार वन घन भायौ आफेला व वाघ वाघ पायात्रनि 
पन चौसठि बन्धनमल विरला कासिका माछड हकार चौसठि बन्धन 
कार ठार भाद्रं भाल क्षार स्वार कालिका आज्ञा ।। यह्‌ दोनो मन्त्र 
पहले एकसौ आठ वार जपै फिर सातवार जपे तो अनेक प्रकारके 
बन्धन छेदन होजातं ह्‌ ॥ 

“उ दं हुं ॐॐ'' एतन्संत्रं पठित्वा करांगुल्या 

प्रहारे द्वारि दत्ते हारं मुक्तं भवति ।। 

ॐ दं हु ॐ यहु मन्त्र पठकर हाथको अगुलीके प्रहारमात्रसे 
हार मुक्त होता है ।। 

“आय, आय चिन्चिटिचििहांलावच्रनन्दिकाका- 
लिका” ।। अनेन मंत्रेण इवेतसर्षपं इवेतोदुम्बर- 
पुष्पं त्रिः पटित्वा प्रथमद्वारे क्षिपेत्‌ सवंहाराणि 
भञ्जन्ति ।! ३६ ।।इति निगडभज्जनम्‌ । 


आय आय चि चिरि चिलि हाल वचर नन्दिका कालिका इस 
मन्तरसे श्वेत सरसो । श्वेत उदुम्बरके ___ ~) 
फूल तीन वार पठकर पहले रपर 
फोके तो सब दवार भग्न होजाते ह (> देवदत्तस्य निगड स्फ्य २ 
।। ३६ ।। इस यत्रको गोरोचन ओर 
कुंकूमसे भोजपत्रपर लिख शंख संपुटमं 
स्थापनकर त्रिकाल पूजाकर लिरमें धारण्‌ करे तो निगड भंजन होगा।। 














५०२. 


उपदेज ९ हिन्दोटौकासदहित्त (२०३) 


अथ गृहुषटेलनिवारणम्‌ 

तक्रपिष्टेन तातेन नेपयेत्पुत्धिकाकृतिम्‌ । 

तामाघ्राय गृहाद्यान्ति मक्षिका नात्र सक्षय ।। ३७ ।। 

ह्रतार्को छदे चाथ पौसकर्‌ एक पुतलो वनाय उप्त पुतलीकं 
शरोरमं ठेपकर रवये, उसको सूघनेमे मक्खी नहीं आती, इसमं 
सदेह नही 11! ३७ ।। 

उ्वेताकंदुग्धकुःहमाष तिलचूर्णसमन्वितम्‌ । 

अकंपत्रेषु चिन्यस्त मूषकान्तकर गृह ।\ ३८ ॥1 

सफद आकका दूध, कुल्माष (कुत्थी) उडद वा काजी, तिल 
इनका चुणं कर आकक पत्तेपर रखनेसे मपे नष्ट होजाते हं ।} ३८ ।। 

तालकं छागविष्मूत्रं पलाण्डु सह पेषयेत्‌ । 

आलिप्य मूषिकं तेन जौवितं च विसर्जयेत्‌ । 

तं दष्ट्वा च गृहं त्यक्त्व! पलायन्ते हि कौतुकम्‌ ।\ ३९ ॥ 

हरताल, छागको विष्ठा ओर मूत्र इसको प्याजके साध पीसे, उससं 
मूषिकाको आलेपन करकं जीताहुआहौ छोड दे ! उसको देखकर घरसे 
भौर चह कौतुकपुनंक पलायन कर जाते हं ।\ ३९ ।। 

मार्जारस्य मलं ताल पिष्ट्वा मूषिकमाकिपेत्‌ । 

तमाघ्राय गृहं त्यक्त्वा सदयो निर्यान्ति मूषिकाः ॥। ४० ॥। 

मार्जारका मल, हरताल इनको पौसकर मूषकपर लपेट छोड देः 
उसको सूघकर धर छोड चह अन्यत्र चले जाते है \\ ४० ।। 

गन्धकं हरितालं च ब्राह्मीत्रिकदटुसंयुतम्‌ । 

छागलीमूत्रतः पिष्ट्वा पूववन्मूषिके लिपेत्‌ \\ ४१॥। 

गन्धक, हरताल, ब्राह्मी, च्रिकुटा छागलीके मूत्रसे पीसकर 
मूषकपर ल्पेटकर छोड दे तो चूहु भाग जाते हं ।\ ४१।। 


(२०४) कामरत्न नवम- 


मघाया ब्रध्न क्षेत्रं स्थापयेन्मधुको धवम्‌ । 

मक्षिकाम्‌षकानां च जायते तुण्डबन्धनम्‌ ।। ४२ ॥। 

मघानक्षत्रमे त्वेत आककी जड मुठंटीकं साथ जुभक्ेत्रमे स्थापन 
करे तो मूषक ओर मधुमक्खीक तुण्ड बन्धनम हौ जातौ है ।। ४२॥ 
मूषकाकषको दीपः सावरीगृडतेलजः ।।! ४३ । 

गुड, तेल, सावरी पडा हु हो उसका दीपक मशक निवारण 
करता है । ४२ ।। 

“पूवे नहा मे बद्धः पश्चिमे विष्णुर्मे बद्ध उत्तरे श्रौ 

मे बद्ध. दक्षिणे यमो मे बद्धः पाताले वासुकी 

मं फणिसहस्रे बद्धः हं अद्ख॒ष्ठाय नमः । करः 

सम्पुटं कृत्वा तालत्रयं दद्यात्‌ । ततो मूषिक- 

सशकनिवारणं मवति ।\ ४४, 

'ूर्वे ब्रह्मा मे बद्धः पश्चिमे चिष्णु्मे बद्ध. उत्तरे सद्र मे बद्ध. 
दक्षिणे यमो मं बद्ध. पाताले वायुको मे बद्धः फएणिसहलरे बद्ध. ह. 
अंगुष्ठाय नम ' इस मन्त्रसे करसयुट कर तीन ताकी दे तो मच्छडोका 
निवारण होता है \\ ४४ ॥। 

रोहिपतुणपुष्पं तु वतिमध्ये निवेशयेत्‌ । 

तहीपदशेनादेव क्िप्रं नश्यन्ति मत्कुणाः ।। ४५ ॥ 

बहेडेका तृण ओर फूल वत्तोके बीचमें रक्खे, उसके दारा दीपक 
जलवे तो उस दीपककं दश्ेनमात्रसे तत्काल खटमल नष्ट 
होजाते हे ।\ ४५ ॥\ 

अकंतूलमयीवतिशभवियेत्तावकेन च । 


# भावयेद्यावकेन च एसा पाठ है । अर्थं महावरकौ भावना दे। 


उपदे ९ हिन्दीरीकासहित (२०५) 


दीपं तत्कटुतरेन निर्शेषा यान्ति मत्कुणाः 11 ४६ ।। 

जककं तृलकौ वत्तौको कडवे तेलसे सयुक्त कर दीपकमे जलावे 
तो सव प्रकार खरम नष्ट हो जाते हुं 11 ४६11 

अज्जुनस्य फलं पुष्पं लाक्षा भ्रीवासगुगगुलुम्‌ । 

स्वेतापराजिताम्‌लं भल्लातकविडद्धुकम्‌ !1 ४७ ॥ 

धूपं सजरसोपतं प्रदेयं गृहमध्यतः 

सपश्चि मत्कुणा मृषा गन्धाद्याति दिशो दश्च ।! ४८ 

अजुनवृक्षके फल ओर पुष्प, लाख, श्वेत, चन्दन.गृगल श्वेत अपरा 
जित्ताकौ जड, भिलावा, वायविडग, सजेरस (राल) इनका चूर्ण 
कर धरम धूप दे इसकी गधसें सपं चूहे खटमल मव नष्ट हौ 
जाते है 1 ४७ 11 ४८ ॥ 

गुडश्रीवासभल्लतविडद्खं त्रिफलायुतम्‌ । 

लाक्षारसोऽकंपुष्पं च धूपो वृश्चिकस्पहूत्‌ ।\ ४९ ॥ 

गड, उवेतचन्दन वा चावल, भिलावा, वायविडग, त्रिफला, 
लाखका रस, आकका फूल इनको धूप देनेसं घरमे सपं मौर विच्छ 
नहीं रहते हं \\! ४९ ॥ 

मुस्तासिद्धाथेभत्लातकपिकच्छूफलं गुडम्‌ । 

चूर्णं भानुफलोपेतं दहेत्सजरसः समम्‌ !! ५० ॥ 

मत्कुणा मङ्ञकाः स्पा मूषिका विषकौटकाः ।' 

पलायन्ते गृहं त्यक्त्वा यथा युद्धेषु कातराः ।! ५१ ॥ 

मोथा, सरसो, भिलावा, करज, कौछकं फल, गुड इनका चूर्णं कर 


जआकक फलसे सयक्त करे ओर उस्कं साथ राको स्स मिलाय 
धूप द्‌ तो खटमकछ मच्छर सप मषक विषकं कोट ये सब यद्धमं कातर 


हए मनुष्यकं समान घरको छोडकर भागं जातं ह्‌ । ५० ।।\ ५१1) 


(२०६) कामरत्न नवम- 


सर्जरसः #शक्रमेदोज्जुनमूलमरुबककतकनखवद्धः । 
एतर्धपो रचितः कीटभुजगमश्कमक्षिकादिहरः \\५२॥ 
राल, कुडा, मेदा, अर्जुनक जड, मरुओआ, केतकी, मूल, नखी इनकी 


धूप देनेसे कोट, सर्पं मशक, मच्छर, शह्दको मक्यी ये भाग- 
जाती ह्‌ । ५२ ॥ 


राजवृक्षफलं बद्ध खट्वाया मत्करूुणापहुम्‌ । 

लाक्षासनज्ज॑रसोक्ीरं सषपः पत्रकं परम्‌ ।! ५३ ॥ 

खाटमें कर्णिकार वा अमलतासका फल वाधनेसे खटमल रहनं 
नही पाते ! लाख, राल, खक, सरसो यह सव (दुख) इर 
करते ह्‌ ।! ५३ ॥ 

सोमराजस्य वृक्षस्य पल्लवाग्रेण वत्तिकाम्‌ । 

कृत्वा दौपं प्रकुर्वीत मत्कुणङ्च विनश्यति ।। ५४ ॥ 


सोमराज वृक्षके पत्तेके अग्रभाग दारा बत्ती बनाकर उसका दीपक 
जलानेसे खटमलोका नाशन होजाता है ।\ ५४ ।। 


भत्लातकविडद्धानि विशवकं पुष्करं तथा । 
जम्बुलो मङ्ञक हन्ति धूपाट्रा गृहमध्यतः ।। ५५ }। 
बहेडा, वायविडग, सोठ, पुष्करमूल ओर जम्ब इनकी धूप दनस 


मशक दूर होते हे \! ५५ ।\ इति गृहुक्लेशनिवारण।। 
अथ क्षेत्रोपद्रवनाशनम्‌ 


अथ क्षेत्रस्य शस्यानां सर्वोपद्रवनाश्ञम्‌ । 

वालृकार्बेतसिद्धार्थान्‌ प्रलपेत्‌ क्षेत्रमध्यतः ।। ५६ ।। 

शलभाः सपंकीटारच वराहमृगमूषिकाः । 

मराकास्तत्र नो यान्ति मन््रविद्याप्रभावतः ।\ ५७ ॥। 
ॐ कत्कमेद । एेसा पाठ है अ्थं-मासरोहिणी । 


उपदेश ९ हिन्दीरोकासदहिति (२०७) 


अव खेतीके सम्पुर्ण उपद्रवे नाज्ञ करनेवाला विधान कहते ह- 
वाल्का, उवेत्तसरमो इनको खेतके द्यौचमे डाल्द तौ जलम सप्‌ कोड 
चराहु मृग भृषक खरगोश ये सच इस मन्त्रविद्याकते प्रनावसं चह 
नहीं आते ह ।। ५६ ।1 ५७ 1! 

मल्तरः- ॐ तमः सुरेभ्यः बलज जपपरि परिपरि- 

रजपरिपरिमिलि स्वाहा ।\ ओं युरेभ्यो नम 1\'नम- 

स्कृत्य इमां विद्या प्रयोजयेत्‌ ।! “विद्यां ्रयोजया- 
पीति विद्या में सिद्धयतु स्वाहा ! अखिलनम्बू- 
कानां मृगाणां शक्ञकानासन्येषा प्राणिनां शल- 
भादीनामन्येषं प्राणिनां तुण्डवन्धनं करोमीत्यत्र 

प्राणे कृतघ्नस्य तेन पापेन लिप्यते यत्र मन्त्रं च्य- 

तिक्रमति स्वाहा 1\ एतन्मन्त्दटयेन वालुकाभिः 

सह्‌ शवेतसषपान्सप्तवारमभिमन््य क्षेत्रमध्ये क्षिपे- 

त्सवपिद्रवो नश्यति ॥, 

मूषजम्बूककीटानां कुरते वुण्डवेधनम्‌ । 

ॐ नमः सुरेभ्यः बलज जप परि परि परि रज परि परि मिक्ति 
स्वाहा ॐ सुरेभ्योनमः' इस प्रकार देवताओको नमस्कार कर इस 
विद्याका प्रयोग करं \ "चिद्यप्रयोजयामौति' इन दो मन्नोसे वालके 
साथ श्वेत सरसोको सात वार अभिमंत्रितत कर क्षेत्रकं मध्यमं ालनेसे 
सब्र उपद्रव शांत होजाते हं \। मूषक गीदड कीरादि जीवौकौ तुण्ड- 
बधित होजाती है ।। 

विद्यामडकूशनाथस्य मन्त्रं वा भैरवस्य च ।। 

""मोनगरनाथाय हयहरहरश्चिल २ सर्वेषां प्राणिनां 


(२०८) कामरत्नं नवम 


तुण्डबन्धनं कुरुकुरु धंफटस्वाहा उज्जयनीनगरी 
भरबोले महादेवभण्डारफूलबोले हनुमन्तसाक्षी 
अस्तिअस्तु" अनेन मन्त्रेण सप्ताथिमत्रितं चन्दनं 
वाटिकामध्ये निःक्षिपेत्‌ । पुष्पफलं समस्तं 
निरुपद्रवं भवति ।! ५८ ॥ 
अकुशनाथकी विद्या या भैरवका मंत्र पदे-ॐ नमो नगरनाथाय 
हय हरहर. शिलशिल तदेवा प्राणिना तुण्डवधनकुरु २ ह. फट्‌ स्वाहा । 
उज्जरनीनगरी भैरव वोक्तं महादेव भण्डार फूल बोले हनुमन्त साक्षी 
अस्ति अस्तु" इस मन्नसे सात वार अभिमत्रित कर चन्दन बगीचेकं 
मध्यमं डालनेसे पुष्प फल सब निरुपद्रव होते हं \\ ५८ ॥ 
देवदाली च सिद्धार्थं गुटिका कारयेद्बुधः । 
क्षत्रमध्ये तु निक्षिप्य स्वेपक्षिभेयं हरेत्‌ ॥। ५९ ॥ 
देवदालौ सरसो इन दोनो वस्तरुभोको गुटिका करे । खंतकं मध्यम 
डाल देनेसे सब पक्षियोका भय बुद्धिमान्‌ दूर कर सकता है ।। एूलवा- 
डीमं भो यह्‌ डालनेसे सब उपद्रव शान्त होजाते हं ॥ ५९ ॥। 
पर्वाषाढाख्यऋक्षे तरु वन्दा विभीतवृक्षजाम्‌ । 
शस्यमध्ये कषिपेत्तंन शस्यवदधिर्भवेद्‌ धुवम्‌ 1! ६० ।। 
पुर्वाषाढा नक्षत्रम बहेडका बन्दा लेकर खेतीकं मध्यमं डालनस 
शस्यकी वृद्धि होती है ।। ६० ।। इति शस्योकं सवं उपद्रवनाश्ञन ॥। 
अथ गोमहिष्यादिदुग्धवद्धेनम्‌ । 
“ॐ हंकारिणीप्रसव ॐ शीतलम्‌” अनेन सप्तवार 
तणादिकमभिमन्य भोक्तं दद्यात्‌ तदा बहुल 


दुग्धं प्रसवति ।) ६१}! 
इति श्रीनित्यनाथविरचिते कामरत्ते नवमोपदेश ।। 


उपदेश १० हिन्दौरीकासहित (२०९) 


,ॐ हुकारिणी प्रसत ॐ शीतलम्‌" इस मंत्रसे तृण आदिको 
सातवार अभिमत्नित कर गौ आदिके खानेको देतो बहुत दू गौ 
सस आदि देवेगी 11 ६१ 11 इति गोमहिषीञादिदुग्धवर्धन \\ 

इति श्रीनित्यनाथविरचिते कामरले पटितज्वान्याप्रसादभिश्न- 
कृतभाषाटीकाया अरिष्टनादादिशस्योपद्रवनाजन गोपदिष्या 
दिदुग्बवधेन नाम नवमोपदेण ।) ९ ॥) 


अथ दकश्षमोपदेश्ञः 
अथोच्चाटनम्‌ 
मद्धलवारे रात्रौ दमशाना धारं कृष्णवस्त्रेण कृत्वा 
रक्तसूत्रेण संवेष्ट्य यस्य गृहोपरि क्षिपेत्सप्ताहाभ्य- 
न्तरे तस्योच्चाटनं भवति \\ पञ्चाडगुलं चित्रकस्य 
कीलं ्राह्यम्‌ पुनवस सप्ताभिमन्त्रितं गेहं खनेत्‌ । 
उच्चाटनं भवेत्‌ । ““उलोहितमुखेस्वाहा'' अस्य 
अष्टोत्तरसहस्रजपेन पुरश्चरणम्‌ ।\ १ \! 
मगलके दिन रातको उमक्षानसे काले वस्त्रमं अगार लवि 1 लाल 
सूतमे रूपेड जिसके घरमे डां उसका उच्चाट सात दिनमं हो \\ 
पुनर्वसुनक्षत्रमे चित्रक (अण्ड) को पाच जगुल कील ग्रहृण करे सात 
वार म्र पकर जिस घरमे डाले उसे उच्चा- 
टन होजायगा (\*ॐ लोदितमुखे स्वाहा इसको स्‌ः 
१००८ जप पुरश्चरण करं 11 १।। इमदानके | < 
अगारसे इमशानके (चैल) वस्त्रपर इसयन्त्रको । ~, 


[य 


लिख शत्रके स्थान पर रखदे तो एक रात्रिम 
हौ उच्चाटन हो जातादै \\ 





(२१०) कामरत्न दरम- 


भरण्यामगुलंकं तु उलृकस्यास्थिकीलकम्‌ । 

सप्ताभिमन्त्रितं यस्य खनेदुस्चाटनं भवेत्‌ । 

सन््रः- ड दहुदहुहलहलस्वाहा ।! २ ।। 

भरणीनक्षत्रे एक अगुल उल्लृकी अस्थि लेकर सात वार मत्र 
पठटकर जिसके यहा गाडदे उसका उच्चाटन होजाता है । यह्‌ मंत्र पडे 


„ॐ दह्‌ दह्‌ हृल हल स्वाहा ।\ २ ॥' 
काकोल्‌कस्य पक्षास्तु हुत्वा ह्यष्टोत्तरं शतम्‌ । 
यन्नाम्ना मन्त्रयोगेन समस्तोच्चाटनं सदेत्‌ ॥ 
“उभ्नसो भगवतं रुद्राय दष्टाकरालाय अमुक 
सपुत्रबान्धवंः सह हन २ दह २ पच २ शीघ्र 
उच्चाटय २ हं फट्‌ स्वाहाठःठ.'।३।। 
कोए ओर उल्टकं पख एकसौ आठ कंकर जिसक नाससं मत्र 
पटठ हुवन कर, उसका अवरय उच्चाटन होगा । मत्र यह्‌ ह-अ नमो 
भगवतें रुद्राय दष्टराकरालाय अमुक सपुत्रबाधवंः सह हन २ दह २ 
पच २ शीघ्र उच्चाटय र्‌ हु फट्‌ स्वाहा ठठः ।॥॥३॥ 
विष, राई, घतूरा,लवण ओर 
निम्बसे साध्यका नाम उहिति (अ ॥ 
वमशचानकते वस्त्रपर इस्त यत्रको | साप्रणामिनौ सुकुचा 
य २ प्व 
लिख रमशानमं गाड दनेसं उसका 
उच्चाटन होता है, इसमे सदेह नही है, इसका मंत्र यह है किः 
तारे २ ॐ तुरे स्वाहा 
लेपयेत्काकपित्तेन कीलमंगु लसम्भवम्‌ । 
निखनेद्यस्य भवने तस्यचोच्चाटनं भवेत्‌ । 
“उही दंडिन्‌ २ महादण्डिन्नमोस्तुते ठः ठः" ।। ४ ॥। 






ॐ-ठ तारे ॐ> तरे तुरे चल २ 





उपदेश १० हिन्दीटीकासहित (२१९) 


कोौएके पित्तसे एक अगल कीलको लिप्त करे ओर उसे लिलकर 
जिसके ह्वारपर डालदे उसका उच्चाटन हो जाता है । मन्त्र-ञन ही 


दडिन्‌ २ महादण्डिन्‌ नमोस्तुतेठ ठ. \1४।, 
दस यत्रको उलूककं रुधिरसे ध्वजवस्त्रपर पक्ष- 
को उेखनीसे छिख कागके गलेमे बाध छोडदे 
तो उच्चाटन होजाता है । 





नरास्थिकीलकं द्वारे निखन्याच्चतुरंगुलम्‌ \ 

मन्त्रयुक्तमरदरि सत्यमुच्चाटनं भवेत्‌ ।। 

“र्नमो भगवते सद्राय अमुक गृहण २ पच ए 

त्रासय २ त्रोटय २ नाश्य २ पश्चुपतिरान्नाप- 

यति ठः ठः ।॥ ५ 

मनुष्यकी अस्थि (ही) चार अगुल मत्र पठकर जिस शत्रुकं 
हारपर गाडदे उसका अवरय उच्चाटन होजायगा । मन्त्र यह्‌ है- 
नमो भगवते रुद्राय अमुक गृहुण २ पच २ त्रासय २ त्रोय २ 
नाशय २ पञ्युपतिरान्ञापयति ठ ठ. 1५1 
स यत्रको बहडेके पत्तोके रससे भोज- 
पत्रपर जिसका नामसहित खरमूत्रमं 
डालकर तपा द तो ज्ञीघ्र उसका उच्चाटन होता है ।। 

मृतकस्य पुरुषस्य निर्माल्यं चलमेव च । 

प्रताल्यात्‌ समागृह्य यस्य गेहे निधापयेत्‌ ।। 

अष्टम्यां च चतुरश्या तस्यवोच्चाटनं भवेत्‌ । 

एष योगो मया ख्यातो चिना मन्त्रेण सिद्धयति । 

उद्धृते सति शान्तिभेवति ।\ ६ ।! 


ह 3 






= वय दय तर।यः 


(२१२) कामरत्न दरम- 


मृतक पुरुषका निमल्य ओर चेलवस्त्र मरघटसे ग्रहण करकं वरीकं 
घरमे डाल्दे । अष्टमी ओर चौदसकं दिन यह कृत्य करनेसे 
उसका उच्चाटन होजाता है, यहु योग विनाही मन्त्रके सिद्ध हता है । 
उखाडउनेसे शान्ति होती है 1। ६ \। 

रवेतलाद्धलिकामूलं स्थापयेदयस्य वेहमनि । 

निखनेत्त्‌ भवेत्तस्य सद्य उच्चाटनं भ्रुवम्‌ ।\ ७ ॥ 

इवेत कलहा रीको जडको जिसके घरमे डालदे, वा गाडदे उसको 
उस समय शीघ्र ही उच्चाटन होता है ।! ७1, 

सिद्धा्थं शिवनिमर्त्यं यद्गेहं निखनेद्‌बुधः । 

उच्चाटनं भवेत्तस्य ह्यदुते तु पुनः सुखी । ८ ॥। 

सरसों ओर क्लिवका निर्माल्य इनको जिसके घरमे गाडदे उसका 
उच्चाटन हो जाता है ओर उखाडनेसे सुखी होता है ।\! ८ ॥ 





इस यत्रको रक्तसे ध्वजपौठ- | इस यन्त्रको बहेडेकं पत्तोकं 
पर लिखकर देवदत्तके स्थानें | रससे भोजपत्रमे साध्यनामसहित 
साध्य नाम लिखकर,उसे काकके | किखकर गधेके मूत्रमे डाल तपि 
गरम बांध काकको छोड दे | तो उसका उच्चाटन होजायगा । 
तो उसका उच्चाटन होजाता है, 


उपदेश १० हिन्दीरीकाराहित (२१३) 





| ध 


आकके पत्तेके रससे भोजपव्र- | इस यत्रको बहेडेके रस व खर- 

पर साध्यका नाम सहित इस | मूत्रमे भोजपत्रपर साध्यनाम स- 

मन््को लिखकर मधुमें स्थापन | सहित लिखे उसका उच्चाटन 
करे तो उसका उच्चाटन होगा \ | होगा 


संगृह्य वृक्षात्काकस्य निलयं प्रदहेच्च तम्‌ । 
चिताग्नौ भस्मतः शबोर्दत्तं श्िरसि सुन्दरी \\ 
तमुच्चाटयते देवि शुणु योगमनुत्तमम्‌ । 
उच्चाटनं भवेत्तस्य उद्धृते च पुनः सुखी \\ ९ ।। 


वृक्षपरसे कौएका घोसला ककर उसे जलादे उस चिताको भस्म 
शनुके शिरपर डालनेसे अवश्य उच्चाटन हो जाता है । हे देवि ? यह्‌ 
उत्तम योग है; फिर उसको वह्यं अलग करनेसे 
सुखो होता है ।। ९ ।! हरतालसे पौपलके पत्रपर 
इस यन्नरको लिख रखे तो जिसके नामसे लिखा 
है उसका उच्चाटन होजाता है \\ 





कोलमौदुम्बरं शिन्या मन्त्रितं चतुरद्ध ल्म 
तं यस्य निखनेद्गेहे तस्यैवोच्चाटनं भवेत्‌ ।! १० ॥ 


(२१४) कामरत्न दक॒म- 


ॐ शिनी २ स्वाहा' इस मत्रसे उदुबरकौ चार अगुल कौल 

जिसकं घरमं गाड दे उसका उच्चाटन होता है ।। १० \ 
अथ उच्चाटनप्रकारान्तरमाह्‌ 
उच्चाटनर्विधि वक्ष्ये यथोक्तं श्रीमतोत्तरे । 

निम्बपत्रे लिखेन्नाम महिषाशवपुरीषकः । 

काकपक्षस्य लेखन्या लेखनीयमनन्तरम्‌ । 

मन्त्रस्तु-“अकाकतुण्डिधवलामुखि देवि अमुक- 

मुच्चाटय अमुकमुच्चारय हं फट्‌ स्वाहा ।! ११।। 

एतं मन्त्रं महादेवि लिखित्वा पुवेवस्तुभिः 

निम्बवुक्षस्थितं स्वं काकगेहं खनेदथ । 

रमशशानबह्िमानीय धत्तूरकाष्ठदीपितम्‌ । 

वाह्नि कृत्वा महातेलरथवा कटुवस्तुभिः । 

पु्वोक्तिमनुना तस्य होमयेषिधिपूर्वकम्‌ ।! १२ ॥ 

अब दूसरी उच्चाटन विधिको कहते ह । भेसे भौर घोडेकी लीदसं 
कौएके पखकी कलमसे नीमके पत्तेपर शत्ुका नाम लिखे अकाकतुडि 
यह्‌ मत्र पटकर पूर्वं वस्तुओोसे लिखकर नीमके पेडपर स्थित कौएका 
घोसला लाकर धतूरेकौ लकडियोमें उसकी इमशानकी अग्तिसं भरम 
करे । महातेल अथवा कटु वस्तुभओसे ऊपर लिखे मंत्रसे विधिपूर्वक 
होम करे ।। ११-१२ ।। 

धवलामुखी च संपुज्य पञ्चोपचारयोगतः । 

तस्मानधूस्म प्रक्षिपेच्च शत्रोहच मन्दिरोपरि । 

उच्चाटनं भवेत्तस्य सयुत्रपञ्चुबान्धवेः ।। १३।। 


उमदेध १९ हिन्दीटोकामदहिते ( २९१५ ) 


धवरलामुखी देवोका पचोपचार यौगमे पुजन करे, उसमे भस्म 
लेकर शगरुके मस्दिरपर उक्ते तो पुतन पतु वाघच सहित उसका 
उच्चाटन होगा ।1 १३ 11 इस यत्रको 
क)एक रक्तसे सध्यनाम महित धतू रेफ पत्ते 
या ध्वजचस्त्रमे लिख कोएके गलेमे वाध 
पथिचम दिशामे प्रेषण अरे तो उस श्ञात्रुका 
उच्चाटन हौ जाता 





व्त्रल्यप््रानम्‌ 
धूश्नवर्णा महादेवी निनेत्रा स्ाशषिज्ञेखराम्‌ । 
जटाजूरसमायुक्तां व्याश्रचमपरिच्छदाम्‌ । 
हृशाद्खभेमस्थिमाला च क्निकां च तथाम्बुजाम्‌ ।\ १४।। 
कोटाराक्षी भौमरदष्टूा पातालसदृङोदराम्‌ । 
` स्वान्ते ध्यात्वा पूजये योगध्यानपरो जनः । 
एष योगविधिः ख्यातो वीरतन्त्र महेश्वरी ।। १५ 1 
देवीका ध्यान यह है कि, धू ्रवर्णा महादेवी तीन नेत्र, मस्तकपर 
चन्द्रमा, जटाजूटसे युक्त, व्याघ्र चमं धारण किये, कृशडारीर, अस्थि- 


माला परे, कतरनी कमल लिये, खखोडलके <|“ 
पमान नेत्रवालोी भयकर डे, पातालवत्‌ | 

गभीर उदरहै एसा ध्यान कर पूजे, हं महे- 
श्वरि ? यह योग॒ वीरतत्रमे लिखा है (क 
॥। १४ ।1 १५ 11 बहेडेक पत्तोमे रससे भोज- ५ <. >“ 
¶नेपर साध्यका नाम सहित इस यत्रको क्तख गधेके मूत्रे 
स्थापन करे तो उसका उच्चाटन होजाता है ।। इत्युच्चाटनम्‌ ॥ 


क) 


\. ~~~ = । 


ख 






(२१६) कामरत्न दशम- 


अथ विदेषणम्‌ 
कपिरोर्माहुगुदार्वीखर चर्माणि चूणयेत्‌ । 
तच्चूणं मन्त्रसंजप्तं नामकमंविदभितम्‌ । 
त्रिसहलरं पुनस्तेन स्निग्धयोरन्तरात्मनोः । 
धूपेरतीव विद्िष्टौ स्निग्धावपि भविष्यतः । १६ ॥। 
वानरके रोम, हग, दारुहुलदी, गर्द मचमं इन सबको चृणं करं 
उस चूणेको रशात्रुके नाम सहित ३००० तीन हजार बार जपकर 


धूप देनेसे अति स्ेहयुक्त मित्रीकाभी परस्पर (बा) 


देष होजाता है ।\ १६ \1 इस यत्रको भोजपत्र- (यः) (ई) (च) 
पर काक उलृककं रुधिर ओर लाक्षा रससे 


जलिनदोनोकानाम लिख विषमे स्थापनं करे (9) 
उन दोनो का विद्वेषण होगा) त 


तालपत्रे लिखेन्मन्त्रं नामकमविदभितम्‌ । 

करतप्राणप्रतिष्टान्तं प्रजप्त त्रिसहस्रकम्‌ । 

विषाक्िप्तं द्विधा कृत्वा निखनेत्सिन्धुरोधसि । 

स्नि्धयोराश्ु विद्ेष स्यादूमेशानयोरपि ।! १७ ॥ 

तालपत्र पर मत्र लिख श्रुका नाम क्म लिखे उसकी प्राणप्रतिष्ठा 
कर ३००० मत्र जपे उसे विष लिप्तकर दो खण्ड कर समुद्रकं किनार 
गडा दे तो शिवा-शिवकाभी विद्रेष हो जाय ओर तो क्या है 7 11 ७॥ 

एकहस्तं काकपक्षमुलृकस्य तथापरे । 

मन्त्रयित्वा मिलित्वाम्रं कृष्णसूत्रेण बन्धयेत्‌ ।। १८ ॥1 
अज्जालि च जले चेव त्पयेद्धस्तपक्तकं. 


उपदेश १० हिन्दीरीकासदहित (२१७) 


एवं सप्तदिनं कुर्यष्टोत्तरशतं जपेत्‌ । 

चिटेषो जायते तत्र महाकौतुकमद्‌ सुतम्‌ ।।! १९ ।। 

एक हाथमे काकपक्ष, दूसरे उल्टूका पख के मंत्रसं इनकं अग्र 

भागको मिलाय काले सूत्रसे बाधे फिर उस पक्षसहित हाथसेही जलस 

सात दिन तपण कर १०८ वार जपं तो विदरेषण होगा ।। १८ ।। १९॥। 

विष ओर धतू- 
रेके जलसे को 
ओर उलूक लिखें 
इनका जसा वैर है । 
वेसा हो ॐ देव- 
दत्तयन्न दतयोस्तु स्वाहा' इससं 

एक घरमे नित्य जपकर भोजपत्रपर क्िखे तो विद्ेषण होगा । तथाः 
विष ओर बिडालकौ रुधिरसे इमशानके अगारेसे जिनका नाम लिख 
+काकोलकीये यादज्न वैरं तादश्ञं वैर देवदत्तयक्नत्तयोभवतुं स्वाहा 
इस संत्रसे काक उलकको भोजपत्रपर लिखे तो विदेषण होगा 1} 

मार्जारम्‌षिकाविष्ठासाध्यपुत्तलिका कृता । 

नीलवस्त्रेण संदेष्टय मन्त्रयित्वा शतन च । ` 

विद्ेषो जायते तत्र भ्रातरौ तातपुत्रको । 

मन्त्रः-ॐ नमो महाभैरवाय च हमश्ानवासिन्यं 

अमुकामुकयोविदेषं कर कुर कं फट्‌ ।!! २० ५ 

चिल्ला ओर मषकी विष्ठासे साध्यकी पुतलो बनाय नीले वस्त्रसे 


लपेट सोबार मत्र पढे तो माता पिता पुत्रसंभो विद्वेष हो ! सत्- 
,ॐ% नमो महाभैरवायच इमश्ानवासिन्यै अमुकामुकयोविदरेषं कुरुर 
तरूफट्‌ ।1 २० ।1 

एकटहस्तेच काकपक्षमुलूकस्य तथापर । 





(२१८ ) कामरत्न दशम 


दर्भेण धारये्यत्नात्‌ त्रिसप्ताहं जलाञ्जलिम्‌ । 
रक्तारवमारपुष्पेकं मन्त्रयुक्तं जलाञ्जलिम्‌ 11 २१॥ 


नित्यं निस्य प्रदातन्यसष्टोत्तरसहस्ंकम्‌ । 

परस्परं भवेदृद्रेषः सिद्धयोग उदाहतः \) २२) 

एक हाथमे काक, दूसरे उल्ल्का पंख र कुङञके साथ धारण 
कर तोन सप्ताहूतक जलकी अंजलि दे । देतीचार छाल कनेरका 
फल एक लेकर संत्र पढ़कर हाथमे धारण कर एक सहस्र आठ बार 
नित्य अंजली दे तो परस्पर द्वेश होजाता है, यह्‌ सिद्धयोग कहा 
है \\ २११२२)! 

निवापाज्जलिमन्त्र 

“ॐ नमः करदीटनीप्रसोटनीकी मौरी मौरी अमू- 

कस्यामुेन सह॒ काकोटृकादिवत्कुर २ स्वाहा" 

ॐ नमः फटीटनी प्रमोटनीको गौरी २ अमुकस्यामुकेन सं 
काकोलूकादिवत्कुसकुर स्वाहा" ! यह्‌ जलांजलिका मन्त्र है \\ इति 
चिद्ेषणम्‌ \\ 


अथ व्याधिकरणमू 
तन्निवारण च 
“ड अमुकं हन २ स्वाहा" अनेन सत्त्रेण कटु- 
तैलाक्तं निकटं जुहुयात्तदा शातरर्वधिरो भवति ।। २२ ।। 
2 अमुकं हन हन स्वाहा इस मन्त्से कड्वे तेलकं साय निकर 
का हवन करेसे शत्रु बहरा हौ जाता है ।। २३ । 


उपदेश. १५ टिन्दीरीकासहित ( २१९) 


भल्लातकरसंरुञ्जां कुर्यादतिसुचूणिताम्‌ । 

क्षिपेद्गात्रे भवक्करुष्ठ सिताक्षौरं पिबेत्सुखौ ।\२४।। 

भिलवेका रस ओीर गुजा इनका बहुत महीन चू्णं करकं जिसके 
शरीरपर फके वह्‌ कुष्ठी होता है, फिर मिरी 
मौर दूष पीनसे सुखी होता है ।! २४1 

इस मत्रेको नोमके रससे भोजनपत्रपर लिख 
उसे शत्रुक रपर गाडे तो श्त्रुका गात्र 
सिकुड जाता है ।! 





वानरीफलरोमाणि विषं भेल्लातच्‌णेकम्‌ । 

गुञ्जायुतं क्िपेद्गात्रे स्याल्टृता वेदनान्विता ॥। 

उशीरं चन्दनं चेव प्रियंगु रक्तचन्दनम्‌ । 

तगरं पेषयेत्तोयकपाल्टृतादिनाशनम्‌ ।। २५ ।। 

कोचकी फलीके रोम, विष ओर भिलावेका चूर्णं इनमें चौटली 
मिलाकर जिसके शरीर उल दे उसके गात्रम महापीडायुक्त 
मकडीके फलनंकी समान वेदना होती है 1 खास, चन्दन ओर प्रियंगु, 
लालचन्दन ओर तगर यह्‌ चलसे पीसकर लगवें तो लूताकी वेदना 
शान्त होजायगी ।' २५ ॥ 

अथ ज्वरानयनम्‌ 

“चामुण्डे हन हन दह २ पच पच मथ २ चल्ह॒ २ 

जमुकं गृहुण २ स्वाहा" अनेन कटुतलेनाक्तनि- 

म्बपत्राणि यस्य नाम्ना हूयन्ते तस्य शीघ्रं ज्वरो 

भवति । चित्रकपुष्पसहस्रं हुनेत्‌ चातुंथिकज्वरो 

भवति । लवणमष्टाधिकसहलं हुनेत्‌ दाहज्वरो भवति ॥ 


(२२०) कामरत्न ददाम 















ॐ चामुंड हन २ दहदह पच पच मथ २ चहु २ अमुक गृहण 
गृह.ण स्वाहा' यहु मन्त्र पढकर कडनं र उ 
लेकर हवन किया जाय उसको तत्काल 
ज्वर होता है; चीतेकं एूल एक =! 
सहस्र शत्रुका नाम लेकर सहस्र आ ॥ च २ स्वाहा, / 
है ।॥२६।। यहु यन्त्र कुकुम गोरो- 
वनसे भूर्जपत्रषर लिषखे कठमें बाधनेसे तिजारी नष्ट होती है । 
(८ च ग) र्‌ 
| र्‌ 
1 --------- ------~---- 
= 
इस यन्त्रको चीतेके फूलकं छ इस यंत्को चित्रक ष 
भोजयत्रपर जिसका नाम॒ सदहित| रससे भोजपत्रपर लिख अक 
करे उसे ज्वर होगा । रीता है। 
इस यत्रको कपिलाके दूधसे साध्य 
करा नाम सहित लिखकर कहीं गुप्त 


तेलकं साथनीमके पत्तोसे जिसका नाम 
कटदिदेव ४ 
बार लवण हवन करनेसे दाहञ्वरहोत 
१ र | देवदत्त | र 
चिख आककी नलिकामें स्थापन॑नलिकामं रखनेसें तत्काल ज्वर 
स्थानमें रक्खे तो ज्वर हो । 





उपदेशः १५. हिन्दौटीकासहित (२२९) 


ञभ्चामण्डे हन २ दह दह पच २ अमुकं गृह्भगृहह 
स्वाहा ' अनेन मन्त्रेण निम्बपत्रकटतेलं साध्य- 
नाम गृहीत्वा जुहुयास्स ज्वरेण गृह्यते । अनेन 
लवणाहुतीरणष्टसहलं जूहुयात्स जून गृह्यते ।! २७ ।। 
ॐ चामुण्डे हुन हन दहु २ पच२ अपुक गृहु.ण २ स्वाहा इस मन्नसे 
नमक पत्ते केकर कडुवे तेलद्वारा साध्यका नाम ठेकर हुवन करे तो 
ज्वरसे ग्रसित होता है, इसी मन्त्रसे कवणको आहूति अष्टोत्तर सहस्र 
हवन करनेसे शूलसे ओर ज्वरसे ग्रसित होता है ।। २७ ॥ 
ज 





साहिजना, विष ,रुधिर, ओर राईको एकत्रकर जिसका नाम लिख 
साहिजनेको नलिका डालकर तपावे तो वह ज्वरसे गृहीत होता है 
भवा उपरोक्त वस्तुओमें राई भी मिलावे । यह अनुभव किया है । 

तेनैव वेत्रपत्रमष्टसहसरं जुहुयात्स चतुर्थज्वरेण गृह्यते । 

रक्तयुष्पचित्रकरसेन यस्य नामाभिलिस्य मूजं \, 

अकलतिकायणं स्थापयेत्स दाहज्वरेण गृह्यते । 

मन्तः--“उकनभः श्रीूसिहाय देवाय दनुजारये 

नमः कृष्णाय ” ।। २८ 1! 

वेत्रपत्र आठ सहल हवन करनेसे चार्तुथिकज्वरसे प्रसिते होता 
है । लारफूल ओर चीतेके रससे जिसका नाम लिख भोजपत्रको 
भाकको बेलपर स्थापन कर दे उसे दाहुञ्वर होगा ! सन्त्र -““ञ नमः 
भीनृसिहाय देवाय दनुजारये नम कृष्णाय" ।! २८ ॥। 


(२२२) कामरत्न दरम- 


%स्तुक्पयोलपनेनव पानेन इवेतकुष्ठकृत्‌ । 
ताम्बूले इन्दगोपं च दत्त्वासौ इवेतकुष्ठजित्‌ । 
पीत्वा यत्ने यथापूर्वं भक्षेद्रा सोमराजिकाम्‌ । 

““उ्नमो भगवते रुद्राय उड्ामरेहवराय अमुकं रोगेण 

गृहण २ पच २ ताडय २ क्लेदय २ हूं फट्‌ स्वाहा 

ठः ठः"'उक्तयोगानामयं मन्त्रः । २९ ॥। 

थ॒हरके दधसे लेपवा पानसे श्वेत कुष्ठ होता है ताम्बूलमें वीरब 
हरी खाय फिर सोमराजीक पीनेसे वेतकुष्ठ दुर होता है ।। मन्त्र यह 
है-ञक्नमो भगवते रुद्राय उडामरेकवराय अमुक रोगेणगृह्‌.ण २ पच 
२ ताडय २ कलेदय २ हं फट्‌ स्वाहा ठ* ठः उपरोक्तयोगोका 
यह्‌ मत्र है । २९॥।। 

क्षिपेदक्षे म॒गशिरे तिन्तिकाष्ठस्य कीलकम्‌ । 

पञ्चांग रिपोगंह बह्निमान्दं प्रजायते ।। २३० ॥ 

सामुद्र क्वण ब्भ केवल वा समुद्रम्‌ । 

बन्धक्या उदरं न्यस्तं सवमतः पुटे पचेत्‌ ।\ २३१ ॥ 

मृगलिर नक्षत्रम पांच अगुल तेदूवक्षके काठकी कौल श्त्रुकं धरम 
डालनेसे अग्नि मन्द होती है । समुद्रल्वण चीता अथवा कवल संधा- 
नोन बन्धकीमें रखकर सब अन्तरयुटसे जलादे । ३०।। ३१ ॥ 

अथाक्षिरोगजननम्‌ 
करवीराप्रकाष्ठेन तमादाय सुचूणंयेत्‌ । 
खाने पानेऽपयेद्यस्य तस्य चक्षुः प्रणश्यति ।२२॥। 


कसृकरस्य पयस्तेलरेपेन इति वा पाट । अर्थात्‌ सुकरका द्रुघ ओर तेल यद्‌ 
एकत्र कर शरीरमे लगाने ओौर पीनसे स्वेतकुष्ठ हौ जाता हं । 


8; (110 {२>३) 


वमर गो शक्रम्‌ तव न #. प फर निप्र पन्‌ 
धरान इन्दे उमर मदर पदातन र्‌ ॥1 ३८ ॥1 
ट्ट न्नर्भ{यन्‌ं तम्य मरिन्यश्चष्छनः चचा 11 
र्ट सनम शन्मेवौ तम्ल कोपा पल्य आर्‌ पचै 11 
फरयोरपृष्पमष्टनह सम्‌ क्वमन्परेण हेत्‌ 1 
भनिर भवनि ॥1 
याट मय पनेर पट उपलमचमे वप्रा नामक्ते हवन फरने- 
मेनठनेगं होना प 
"उव्वयूफमन्नं यः श्राद्य ल्वणन प्रपूरयेत्‌ । 
मन्पाद्म्यं सप्नवन्पपन्वकाप्मन चाग्रेयेत 11 २३ ।1 
न्पदृफा सन्नफः सपर न्दयणम्‌ पण फर } सत दिनतवः मटरीकं 
पात्रे रद्र वरर म्दपारौम पोर ता नत्रगग होना ६ ।। २३३५ 
अथ द्राच्रश्रामणम्‌ 









अश्चत्यकीटमच्विन्या यस्य गह्‌ दज्नाद्ध.लम्‌ 
स्थापयेरीर्धया्रा स्यात्तस्यापि न हि संशयः ।\ २४ ॥ 
भष्विनोनक्षघरमे पौपलकी दश अगुलको ( 
कोल निमके घरमेम्धापित कर दे उनकी 9 
दोध्रयात्रा होजाती दै। इसमे सन्द < य गी भ ॥ 
गावे ६१ 
न्ह 1 ३४।। इय यत्रको रक्तसें दव ध ८९ / भयः 
उडाया हुमा चस्त्रमे खिल देवदत्त स्यानन्‌ \ ^ ५) 
साव्यनाम अकितकरवान्य दिद्राम उालनतस १ य | य॑ 
चरीखमताफिरेगा \\ 
भ्पृगालस्यास्थिकीलं च स्थाप्य स्याच्चतुरद्ध.लम्‌ । 
रिपोर्गेहे सोमन्छक्षे दीघयात्रा च तस्य वं ।\ ३५ \\ 


उपरेण १५ हिन्दौटीकासहित (२२५) 


गोघुतं संन्धवं तुल्यं वराहस्य तु पित्तकम्‌ । 

अजाक्षीरेण संयोज्य पानेनोन्मत्तनाश्ञनम्‌ ।1 ३८ ॥। 

गौका घौ, सेधा यहु वरावर ले वासाहुका पित्त वकरीकं टूधकं 
माथ सेवन करनेसे उम्मत्तपन नाद्व होजाता है 11 ३८ \) 

मयूरपारावतकुक्कुटाना ग्राह्य पुरीषं कनक च 

त्राम्‌ ! तन्मूध्नि दत्तं कुरुते पिञ्ाचवन्निवत्तते 

मण्डितमस्तकेन ।\ ३९ ॥। 

मोर, कुकुर (मुरगा), कनूतरकौ बीट इनको ग्रहण कर 
ओर हूरताखको श्विरपर डालनेसे वह्‌ प्राणी पिशाचवत्‌ हो फिर 
शिर मुण्डानेसे चुखी होता ह ।। ३९ ॥ 

गृडं करञ्जबीजं च घनचूणं समंसमस्‌ । 

फलस्यान्ते प्रदातव्यमुन्सत्तो भक्षणाटूवेत्‌ \\ ४० ।। 

गुड, करजुएके बीजमाथेका चू्णं इनको समानभाग लेकर फलम 
दे तो भक्षण करतेही उन्मत्त होजाता है 1\ ४० ।! 

शाकराशतपुष्पल्यक्षीरपाने सुखावहम्‌ 1! 

शक्कर, सोफ घृत, दूध इनका पान करनेसे सुखी होता है \\ 

“ॐ नमः उन्मत्तकारिणी विद्य ठः ठः । उक्तया- 

गानामयमेव मन्त्रः \\ ४१ ।। 

“ॐ नमः उन्मत्तकारिणी विद्ये ठः ठ:' पू्वेक्ति योगोका यही सत्र 
है ॥॥ ४१1 इति उन्मत्तीकरण ।। 

अथ मारणम्‌ 
नरास्थिकौलकं पुष्ये गृहणीयाच्चतुरगुलम्‌ । 
निखनेद्यस्य गेहे तु भवत्तस्य कुलक्षयः । ४२ ।। 


(२२६) कामरत्न दशम 


“ॐ ह्वीं फट्‌ स्वाहा" ।। 

पुष्यनक्षत्रमं मनुष्यकी अस्थिकोलक चार अंगुलकी ग्रहण कर, ॐ 
ह दही फट्‌ स्वाहा" से जिसकं धरम गाडदे उसका कुलक्षय हो 
जाता है ।॥ ४२ ॥ 


अङ्वास्थिकीलमश्िवन्यां निखनेच्चतुरगुलम्‌ । 

शत्रुगेहे निहन्त्याशु कुटुम्बं वरिणां कुलम्‌ ।। 

“्ं हं फट्‌ स्वाहा" सप्ताभिमन्त्रितं शत्रुगेहं निख- 

नेत्‌ कुलक्षयं याति । ४३ ॥ 

घोडेकी अस्थि कील चार अगुलकी अस्विनी नक्षत्रम ग्रहुणकर 
शत्रुके घरमे गाडनेसे वैरीके कुटुब ओर कुलका ना होजाता है हुं हूं 
फट्‌ स्वाहा'इससे सात वार मन्त्र पठकर गाड तो वुःलक्षय हो ।\ ४२ \\ 

“ॐ ङंडांडि डं इडंड्‌डंडंडों डौ डं डः अमुकं 
गृह्ण २ हुं हं ठः २“ अनेन नरास्थिकीलक सहसरा- 

भिमन्त्रितं चितामध्ये निखनेत्‌ स ज्वरेण नर्यति ॥ 


ॐ डं डां" इस मन्त्रसे मनुष्यकी हडीकी कौल सह॒स्रवार अभिमं- 
त्रित कर चितामे गाडनेसे ज्वरसे नष्ट होता है । वा जिसका नाम ल्कर 
जिसके घर वा इमश्ञान में गाड उसका नाश हो ।! 








गोरोचनसें भोज- ही घ € 
पत्रपर शनक व बा ॐ देवदत्त अन हरीं नाशयति र > 
सहित लिख पात्रमे र 
रख दधसे प्लावित + | 


कर जलम डाल दे तो शत्रुकी शांति अर्थात्‌ मरण हो ॥। 


उषदेध. १२ हिन्दीरौकासहिति (२२७) 


^स्णणांणणीणुणूणेणणोषौणंणःटः ठः" 
अनेन नरास्थिषडंगुलकोलक सहुसराभिमन्तित 
यस्थ नाम्ना गृहं उमज्ञानं वा निखनेत्तस्य सर्व- 
नाशे भवति 1 


उूणंणा" इस मन््से छ अगुल नरास्थिफोल से हेजारवार पटकर 


जिसकं नामसे घर वा 
इमान्मे गाडे तो उसका 
नाह) भोजपत्नमे इष्टका, 
हरिद्र ओर हरिताले 
जिसका नामसहित इस 
यत्रको लिख प्रच्छ स्थापन 
करे चहु नष्ट होजायगा 
निकालनेसे स्वस्थहोमा नष्ट 
मन्त्र ओर यत्र दोनोहीकं 
करनेसे शीघ्र सिद्धि होती है उद्‌भान्त 

निजिनिज विधिके मन्त्र विधिसे समस छेना चाहिये 11 

"सुरेश्वराय स्वाहा" 


सर्पास्थ्यडगुलमेकं तु चाहलेषाया रिपोगृहे । 
निखनेस्सप्तधा जप्तं मारयेद्रिपुसंततिम्‌ ।\ ४४! 





आद्लेषानक्षन्नमें सपको हड़ी एक अंगुलकी लेकर ॐ सुरेश्वराय 
स्वाहा' यह्‌ मन्त्र सात वार जपकर शत्रुके धरम गाडनेसे शत्रुके 


सन्तानका नागर होजाता है \\ ४४ \" 


(२२८). कामरत्न दरम- 


“ॐ सीं शोषणे स्वाहा" 
निम्बषडवबिन्दुको ग्राह्यौ विषं त्वग्वानरीफले । 
एतच्चूणं प्रदातव्यं शत्रुशय्यासनादिष्‌ । 
जायन्ते स्फोटकास्तीव्रा दशाहान्मरणं भवेत्‌ ।। ४५ ॥ 
नीब, पड्बिन्दु, विष, कौचकं फल भौर छाल इनका चूणं ,उ सीं 
शोषणे स्वाहा" इस मन्त्रसे जपकर शत्रुकी शय्या आसनादिम प्रदान 
करे तो तौत्र स्फोटक हो जाते है; जिससे दश्षही दिनम मरण हो 
जाता है ।। ४५ ॥। 

स्नानभूमूत्र भूमृत्स्नां सपवक्रे विनिःक्षिपेत्‌ ।। ४६ ॥ 

वेष्टयेत्कृष्णसूत्रेण मार्गमध्ये ह्यधोमुखम्‌ । 

निखनेर्स्रयते शत्रुस्समुत्थाने सुखी भवेत्‌ ।1 ४७ 1 

शत्रुके स्नानस्थान सूत्रस्थानकी मटरीको स्पके मुखमें डाल उसे 
काले सूत्रसे वेष्टित करकं मागंके मध्यमं नीचेको मुख कर डाले तो 
शत्रु मरने लगता है ओर उखाडं तो सुखी होता है ।1 ४६ ।। ४७ ।। 

बामदन्तं कुलीरस्य ह्यघोभागस्य चाहरेत्‌ । 

शराग्रे फलकं कुर्याद्धनुषश्िचत्रकेन्धनः ।\४८।। 

गवां द्विरागुणं कृत्वा शत्रुं कुर्याच्च मन्मयम्‌ । 

तद्रज्जातेन बाणेन म्रियते तत्क्षणाद्रिपुः ।। ४९ । 

केकडेकं नीचेका बायां दांत लावे, उसको बाणके आगे फलम 
लावे ओर सावधानीसे रक्षा करे, चित्रकका धनुष बनावे । धेनुकी 
श्िराका डोरा डाले । शत्रुकोौ मटरीकी सूति बनाकर उस्र इस 
बाणका प्रहार करे तो उस बाणसे प्रहार करतेही उसी समय शत 


मरजाता है ।। ४८ ।। ४९।। 


उपेय १५ हिन्मैटीकागहित (२२९) 


आर्यां निम्बवन्दाक शत्रोः शयनमन्दिरं । 
निखनेनि्रयते शचुरद्धृते च पुनः मुखौ 11 ५० 11 
तथा श्विरीषवन्दाकं पूरवेक्तिनोडुना हरेत्‌ । 
शत्रोरगेहे स्थापयित्वा रिपोर्नाजो भविष्यति ।! ५९ \\ 
 अर्रानक्षत्रमे नौमका वन्दा लाकर अआतरुक दनस्थानमं गाड- 
नेते श्र मरनाता हे, उखाडनेषे सुखौ होता हे । उसी प्रकार 
भिरसका वंदा ठाकर उसी नक्षव्रमे प्राव घरमे स्थापन करनेसे 
पात्रुका नान्न हौ जाता है ।। ५० 11 ५१ \1 

कृष्णवृषभरवतेन गद्धामृत्तिकया सह्‌ । 

तिलकं भावदो च कृत्वा सम्मावयततु यम्‌ । 

विद्धः स्यात्तरक्षणादेव प्रोञ्छिते च शुभं भवेत्‌ ।। ५२ 1 

काले वैलका रदत आर गगाको मृत्तिकाका माभेपर तिलक कर 
निसको सभावित कर वह्‌ वद्ध होता है फिर तिलककौ दूर करलेसं 
शुभे होता है \५२॥। 

कृष्णदछागाकवपादस्य खुरस्थं रोमकं हरत्‌ \1 ५२ ॥\ 

डृष्णकुक्कुटकाकस्य ग्राह्यं पक्षचव्ुष्टयम्‌ । 

सर्व दर्ध्वा तु भाण्डान्तस्त-दूस्म जलसंयुतम्‌ \\ ५४ ।। 

लकारे तिलकं कृत्वा वामहस्तकनिष्ठया । 

घं िरो नम्यते तस्य वेधो भवतति निचितम्‌ ।\ ५५ ।। 

काल बकरे ओर घोडेकं पैरोकं खुरके बाल ओर काले सुरं 
तथा कौएक्े चार पल लेकर इन्दं जलाय इसकी भस्म बरतनमें धरे । 
उत पानीमे मिलाय वाम हायकौ कन अंगुलीसे माथेपर तिलक कर 

आगे कके उसका अवदय वेध होगा }) ५२५५ 11 


(२३०) कामरत्न दशम- 


ऊणेनाभिङच षड्बिन्दुः समांशं कृष्णवृद्िकभ्‌ ` 

यस्याद्धे तल्क्षिपेच्चूणं सप्ताहा्स्फोटकं भवेत्‌ । 

मय्‌ रपुच्छनीलान्नं पिष्ट्वा ल्पे; सुखावहम्‌ ।! ५६ ॥ 

ऊणेनाभि ,षडनिन्दुकोट ओर उसकी बरावर काले वृक्षकका 
चूर्णं कर जिसके शरीरमें डाले तो सात दिनमें फोडे होजाते हं \ फिर 
मोरपिच्छ ओर नीलकमलका लेप करनेसे वह सुखी होता है 11५६1 

रिपुविष्ठां वृश्चिकं च खनित्वा भुवि निःक्षिपेत्‌ ।। ५७ ॥ 
आच्छाद्य प्रावरेणाथ तत्पृष्ठे मृत्तिका क्षिपेत्‌ । 
श्रियते मलरोधेन उद्धते च पुनः सुखी ।। ५८ ॥। 

वृष्चिक ओर शत्रुकी विष्ठा पृथ्वीम खोदकर डाल दे तो शतरुका 
मल रुक जायगा, वह मत्युको प्राप्त होगा । उखाडनेसे सुली 
होगा ।। ५७ । ५८ ॥ 

३४“ हीं क्षः अमुकं क्षम्‌” । अनेन सन्त्रेण राजि- 

कालवणरिवनिमल्यानि कटुतेलेन सहस्रहो- 

मात्‌ शात्रोवेधः 11 ५९ ।। 

ॐ ही क्ष" अमुक क्षम्‌" इस मन्त्रसे राई, नोन, शिवनिर्माल्यं 
इनकी कट्‌ तेलके साथ सहस्र आहुति देनेसे शत्रृका वध हता 
है ।॥ ५९ ॥ 

दस यंत्रको साध्यके रक्त सें "| 
(शत्नुका) नाम सहित भोजपत्रपर | 
लिखे सिकोरेमं डाल ज्वलित अग्निम 
स्थापन करे तो उसी समय शत्र 


नष्ट होजायगा ।। 


| स्वाहार दभ्याम्‌ 








उपदेश. १० हिन्दीटीकासहित (२३१) 


अथ अद्वनाद्नम्‌ 

कृष्णजीरकचू्णेन अञ्जिताश्चो न पश्यति । 

तक्रेण क्नाल्येच्चक्षुः सुस्थो भवति घोटकः ।। ६० ॥। 

काले जीरेका चूणं आखमे डालनेसे घोडा अंधा होजाता हं, फिर 
मट्ठेसे आखें धोनेसे स्वस्थ हो जाता है ।। ६० ।। 

घ्राणे छुदन्दरीचूणं दत्त पतति घोटकः 

सुस्थहचन्दनपानेन नस्यं प्राप्य न संशयः । ६१ ।। 

मरौ छद्ृदरको सुखाय उसका चूणेकर सुघातेही घोडा गिरजाता 
है । फिर चन्दनको नस्य देनेसे वा पान करनेसे स्वस्थ होजाता 
है । इसमें सन्देह नही । ६१ ॥। 

अहवास्थिकीलमकिवन्या कुर्यात्सिप्तांगुलं पुनः । 

निखनेदङ्वशालायां मारयत्येव घोटाकान्‌ ।। ६२ ॥ 

अद्िविनीनक्षत्रमे घोडंकौ अस्थिकी कील सात अगुखी बनावे 
उसे अहवज्ालामे गाडनेसे घोड़े भर जाते हं !! ६२ ॥। 

भरण्यामुक्तमन्त्रेण चितिकाष्ठस्य कोलकम्‌ । 

अष्टागुल तु निखनेदह्वशाला विनयति ।६३ ।1 

ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ अश्वान्‌ हन २ 

स्वाहा ॐ पच पच स्वाहा" \! 

भरणीमें आगे लिखे हुए मन्त्रसे चितिकाष्ठकी अष्टागुल कोलकं 
अश्वशालामें गाउनेसे घुडसाल नष्ट होती है 1 भन्त्र यह्‌ है-,ॐ नमो 
भगवतेरुद्राय ॐ अहवान्‌ हन २ स्वाहा ॐ पच पच स्वाहा" ।। ६३ ।। 

इति अदवनाशन 


(२३२) कामरत्न दराम- 


अथ सस्यनाद्यनम्‌ 


पुनर्वसौ चित्यकाष्ठकोलक त्यंगुलं क्षिपेत्‌ । 

शताभथिसन्त्ितं क्षेत्रं सस्यं तत्र विनश्यति ।) ६४ ।। 

“ॐ लोहितम्‌खे स्वाहा" ॥ 

पुनवंसुनक्षत्रमे (चित्यकं) चिताकं काष्ठको कील तीन अगुलकं 
प्रमाणक लावे उसको सौ वार “ॐ लोहितमुखे स्वाहा" इस मन्त्रसं 
अभिमन्त्रित कर खेतमें डालनेसे खेती नष्ट होजाती है ।। ६४ ॥} दं 

आद्रयां निःक्षिपेत्कीलं भेल्लूकस्यास्थिसम्भवम्‌ । 

क्षेत्रमध्ये तदा शत्रोः रस्यं सवं विनश्यति ।। ६५ ।। 

आद्रनिक्षत्रमे भत्लूककी अस्थिको कौल जान्रुकी केतीमं डाल 
तो सब खेती नष्ट होजाती ह ।। ६५ ॥ 

विक्नाखायां कालिकाण्ठकीलमष्टागुलं क्षिपेत्‌ । 

कदलीवाटिकामध्ये नाशयेत्कदली फलम्‌ ।। ६६ ।। 

विज्ञाखानक्षत्रमे बेरीके काष्ठकी आठ अंगुली कदलीको वाटि- 
कामं डालनेसे केकी फलो नष्ट होजाती ह ।। ६६ ॥ 

अथ रजकस्य वस्त्रनाश्नम्‌ 

पुर्वाफाल्गुनिनक्षत्रे जातिकाष्ठस्य कीलकम्‌ । 

अष्टागृलप्रमाणं तु निखनेद्रजकस्थके । 

शताभिसन्त्रितं तेन तस्य वस्त्राणि नाशयेत्‌ ।\ ६७ ॥ 

“ॐ कुम्भं स्वाहा ।! 

पूर्वाफाल्गुनीनकत्रमे जातीफल्काठकी भा अंगुली प्रमाणक कौल 

"ॐ कुभ स्वाहा" इस मंत्रसे सौ वार अभिमन्त्रित कर धौवीक धरम 


उपरेण; १५ हिन्यीरीकासहिते (२३३) 


गाने रजकके चस्व्र नष्ट हौजाते ह 1) ६७ }। इति रजकवस्तर- 
नाशनम्‌ ॥ 
अथ घौवरस्व मत्स्यनादानम्‌ 

संग्राह्य पूबफालन्यी वद रीकाष्ठकौकम्‌ ) 

अष्टागृलं च निखनेन्नाकायेद्धवरे गृहं ।। ६८ ।! 

"ॐ जल स्वाहा ।\ ॐ मत्स्यिका स्वाहा 

मन्त्रहयस्य तुल्यं फलम्‌ ! 

पर्वाफाल्गुनीनक्ष्रमे वेरीकी ककडी अठ अंगुलको कोल ग्रहण 
कर धौवरके धरम गाडनेदे सच्छियोका नाज्ञ होजाता ह । ॐ ज्वल 
स्वाहा अथचा ॐ जले स्वाहा ' “ ॐ मत्स्यिका स्वाहा ˆ । इनं 
रोनो मन्त्रोका समान फल है 11 ६८ ॥ 

सम्तगलं मघाचऋष्षे भट्लात काष्ठकीलकम्‌ ।\! ६९ \ 

गृहीत्वा दाक्ञगेह तुं देयं मत्स्यान्‌ चिनाश्नयेत्‌ । 

मघा नक्षत्रम सात अगुलका भिलाचेका काष्ठ धीवरक घरमं 
गाडनंसं मच्छियोका नाश हो जाता ह \\ ६९ \\ 

कृतिकायामकंकाष्ठकीलकं ज्यंगुलं क्षिपेत्‌ 

शत्रोर्वापीलहदादौ च सत्स्यस्तत्र विनतयति ।\! ७० ।\ 

कृत्तिकानक्षजरमे आककी लकडी तीन अंगुखकी लेकर शत्रु घीव- 
रके वावडी वा ह दादिरमे डालनेसे उसर्मेकी मछली नष्ट होजाती हं 
१ ७० ।। 

अथ कुम्भकारस्य भाण्डनाश्लनम्‌ 
हस्ते चै ज्यंगुरं कीलं करवीरस्य काष्ट्जम्‌ ! 
विखनेत्करुम्भकारस्य लाया भाण्डनारकृत्‌ ॥\ ७१ ५ 


(२३४) कामरत्न दरम~ 


हुस्तनक्षत्रमें तीन अंगुल कनेरकौ लकड लेकर ङुम्हारके घरमं 
गाउनेसे उसके बरतन ट्ट जाते हु ।! ७१॥ 

पञ्चांगुलं निम्बकीलं तदक्षे पुवेवत्फलम्‌ 1 ७२ \, 

पूरवोक्ति नक्षत्रमं पाच अंगु नीमकौ फौल गाडनेसे पुवेवत्‌ फल 
होता है ।\ ७२ 1 

गोक्षुरं मेषभ्णद्धं च बीजं वा कोकिलाक्षकम्‌ । 

शूकरस्य मलं वाथ मूलं वा उवेतगुञ्जकम्‌ । 

पाकस्थाने तु भाण्डानां क्लिप्तं स्फोटयते ध्रुवम्‌ ।! ७३ ॥ 

गोखरू, मेर्ढाश्लिगी, तालमखाने, शूकरका मल अथवा इवेतं चौट 
लीकौ जड डालनेसे अवश्य वरतन एूटजाते हुं ।। ७३ ॥ 

तालं करञ्जबीजं च टडकणेन समन्वितम्‌ । 

कुत्वा भाण्डारस्पुटंत्येवमुक्तानां मन्त्र उच्यते ।।! ७४ ।। 

हरताल ओर करंजकं बीज, सुहागा यह्‌ सब वस्तु डालनेसे वेकं 
लरतन टूट जाते हे इन प्रयोगोके मन्त्र कहते हे ।। ७४ । 

3 मद मद स्वाहा“ ।\ “ॐ गुरु ह्र स्वाह" अथवा 

“उ्दमन्य दमन्य स्वाहा" सन्त्रत्रयरयतुल्यं फलम्‌ ॥ 

मन्त्र-ॐ मद मद स्वाहा, ॐ गुरु हर स्वाहा ॐ दमन्य दमन्य 
स्वाहा' इन तीनो मच्रोका बरावर फल है । इति कुभकारभाण्ड- 

नारन ।॥। 

अथ तंल्िकस्य तंलनाशनम्‌ 
मधुकस्य तु कोलं तु चित्रायां चतुरगुलम्‌ 
निखनेत्तेलदालायं तैलं तन्न विनद्यति ।। ७५ ।। 


उपदेशः १० हिन्दीरीकासहित (२३५) 


चित्रानक्षत्रमे चार अंगुल मुकठोकी कील तैल शालामें डालनेसे 
तेल नष्ट हो जाता हि ।। ७५ ।। 
“32 दह्‌ दह्‌ स्वाहा” सहस्रजपः ।। 
भल्लातकाष्ठं चित्रायां निखनेत्तेलिके गृहे । 
अष्टांगुलं तदा त्र ग्राहको नहि गच्छति ।} ७६ ॥, 
ॐ दह्‌ दह स्वाहा" इस मन्त्रका सहस्र जप कर भिलावेको 
लकड चित्रा नक्षत्रम आठ अगुलकी तेलीके घर गाडदे तो उसकं यहां 
कोई ग्राहक नहीं जाता ।। ७६ 1) 
अथ गोपाना गवा क्षीरनारशनम्‌ 
निक्षिपेदनुराधायां जम्बुकाष्ठस्य कीलकम्‌ । 
अष्टांगुलं गोपगेहे गोदुग्धं च विनश्यति ।\! ७७ ॥। 
अनुराधा नक्षत्रम जामुनकौ कील आठ अगुलकौ घोसीकं धरम 
उलनैसे उसका दूध नष्ट हौ जाता है ।। ७७ \। 
अथ ताम्बूलपर्णनारानम्‌ 
नर्वागुलं पुगकाष्ठकौलकं निक्षिपेद्गृहं । 
ताम्बूकिकस्य क्षेत्रे वा ऋक्षे शतभिषाह्वये । 
तदा तस्य च ताम्बलं नाशमायाति निश्चितम्‌ ।\ ७८ ।। 
नौ अंगुली सुपारीके काठकी कील शतभिषा नक्षत्रम तंबोलोकं 
धरम या तांबलके खेतमे डलनेसे अवर्य ताम्बूलोका नाश हो 
जाता है ।\! ७८ ॥ 
अथ लाकनाडनम्‌ 
गन्धकं चूर्णकं तत्र क्षिपेज्जलयुतेन वं । 
नश्यन्ति सर्वेशाकानि शेषाण्यल्पबलानि च ।।७९।। 


(२३६) कामरत्न दनम 


गन्धकका चूणं जलके साय डालनेसे खेतर्मेकं सर्वं शाक नष्ट हो 

जाते ह कमसे निस्तेज हो शाक सुख जायगा ।।! ७९ ॥ 
तन्तुवायस्य सूत्रनाडनम्‌ 

अशििवन्यां जाम्बिरं काष्ठं तन्तुवायगृहूं क्षिपेत्‌ । 

दादशांगुलमानं तु सूत्रं तत्र विनश्यति ।। ८० ।। 

अश्िवनीनक्षत्नमे बारह अगुर जवीरीकौ कील जुत्ाहुके घरमे डाल- 
नेसे उसके तागे नष्ट हो जाते हे \\ ८० ॥ 

अथ शौण्डिकस्य मदिरानाडनम्‌ 

कृत्तिकायासकंकाण्ठं षोडशांगुलकं क्षिपेत्‌ । 

कौण्डिकस्य च गेहे च सदिरा तत्र नदरयति ।। ८१ ॥ 

कृत्तिका नक्षत्रम आककौ लकडी सोलह अंगुल कलारके घरमे 
डालनेसे उसकी मदिरा चष्ट हो जातीहै ।। ८१॥। 

अथ कर्मकारस्य खोहनागनम्‌ 

रोहिण्यां बदरीकाण्ठं कौलमेकादशांगुलम्‌ । 

कर्मका रगृह क्षिप्तं रोह तप्तं भवेच्नहि ।। ८२ ॥ 

रोहिणीनक्षत्रमें बेरीके काष्ठकी ग्यारह अंगुलकी कील दृहारको 
दूकानमें गाडनेसे लेहा तप्तन ही होता है \! ८२ ।। इति क्म॑कार- 
लोहनाशन ।। 


जरीरवेधमोचनमनत्र 
अन्न पारीश्चसंभ्रसणकाय वकेधच्छेदकन्ञानविन्नानना- 
फूटं । अमुकारकायंहुकलिकाचण्डीवुदमारम- 


# दुसरी ल्िपिमे इस प्रकार है अब पारीससश्रम कायवेध छेटका लानविान 
फटे अमुकारगाय हकाचण्दीतो हमारेमाक्जिक पाथरपरे अमुकार गास मारसः 
सभारे मुमारं रोडाव उलटावेधे विरूपाक्ष विराली उलटावेषे पिडोमानपं । 
मोरे पिडेकरे, घाउल्टावेधे डाकतुरखा फोड २ दण्डी बिरूपक्षरे आन्ञा वारत्रय 
पडिञा प्रात कार तीन गण्डूष पानी पिय । 


उपदेभ ११ हिन्दीरीकासदहिति (२३७) 


शिलपाथरपडे अमुकारगामे नारपस्समारे पुत्री- 
मार्य तारकडकलटाकेधे विरूपाक्षरिवानी उलटा- 
वेधे पित्र पानी जे मोर पिडे करे घाउकटावेषे 
ताककतातुजौ खा फोटफोकटण्डीविरूपाक्षेर 
आज्ञा ' वारत्रयं परित्वा प्रतिप्रातः त्रिगण्डूषजलं 
पेयम्‌ यदि केनापि विद्धं स्यात्‌ शरीरं तदैव 
तेन कार्यमिति 1! ८३ ।! 
उति श्रीनित्यनाथविरचिते करामरत्ने उच्चाटनादिवर्णन 
नाम दयमोपटे् ।। १० ॥। 
सने-अमु पानीरा जम्भकाय वेध छेदक जनान विज्ाननाफ्रं 
भमुकार कायं हं कलिका चंडीत्तु इमोरमा शिल पाथरपडे अमुकार 
ग्राम नार ससमारं पुत्री मारौ तारकं उलटा वेधे विरूपाक्ष रिवानी 
उलटावेधे पित्र पानौ जे मोर पिडे करे । घा उलटा वेषे ताक ताकतुजी 
खा फोट फोट दण्डी विरूपाक्षेर आज्ञा । यह तीन वार प्रति प्रतःकाल 
पटे ओर तीन घूट जल पिये जो किंसीसे विद्ध हो तो ्षरीरका वेध 
चूट जाता है ।। ८३ }। 
इति श्रीनित्यनाधविरविते कामरत्ने पण्टितज्वालाप्रसादमिश्रकृत 
भाष्रादीकाया उच्चाटनादिवर्णन नाम दशमोपदेश ।1१०।। 





एकादसोपदेशः 
श्रथ नानाकौतुकम्‌ 
भिखिनस्तु शिखाचूर्णं भोजयेदिनसप्तकम्‌ । 
तद्िष्ठालिप्तहुस्तस्य द्रव्यं लुप्यति तत्क्षणात्‌ ।\ १९ ।। 


(२३८) कामरत्न एकादश- 


मोरको मोरकी शिखा (कालिहारी) का चूं सात दिनतक 
भोजन करावें उसकी विष्ठासे हाथ च्पेरनसे तत्काल द्रव्यं चुप्तरूप 
होजाताहै।। १।। 

सप्ताहं तिलतैलेन भावयेदातपे खरे । 
अङकोलिबीजचूर्ण तु योज्यं पेष्यं पुनः पुनः ।\ २ ।। 
तत्तलं ग्राहयेद्यत्नात्तखकारस्य यन्त्रतः । 

अथवा कांस्यपात्रे टे तेन कल्केन लेपयेत्‌ 1\ २ ।। 
उत्थाप्य स्थापयेद्धमें सम्मुखन्तु परस्परम्‌ । 

तयोरधः कांस्यपात्रे पतितं तलमाह्रेत्‌ ।! ४ ॥ 

सात दिनतक तिलके तेलसे ठेराके बौजोके चूर्णको भावना देकर 
धूपमें सुखावे ओर वारंवार सुखाय पीसे । उसके तेलको कोले 


पिल्वा के अथवा कांसीके दो पातन उसके कल्पसे केप करे फिर इसको 


उठाकर धूमे रक्खे र सामने रक्ले उसके नीचे कांसेका बतन 
रखदे, उसमं जो तेल भिरे उसे ग्रहण करल ।! २-४ 
इदमेवाडगुलोतलं विद्धं सर्वत्र योजयेत्‌ । 
लिप्तमडगूलितलेन मण्डितं ततक्षणादिशेत्‌ । 

सफलो जायते वृक्षस्ततक्षणान्नात्र संशयः ।! ५ ॥। 

यह अंगुली तेल सिद्ध ओर सब कायं योगोमें प्रयोग करे । उगलीम्‌ 
तेल ख्गाकर फरनेसे उसी समथ मण्डन होता है । वृक्षपर ठगानस 
उसी समय वृक्ष सफल हो जाता है । इसमे सन्देह नही ।\ ५ ।॥ 
पदिनीबीजचू्णं तु भान्यमडगुलितेलतः । 

न्यस्तं जके महा््चयस्तत्क्षणात्पद्यसम्भवः ।! ६ ।। 


उपदेशः ११ हिन्दीटीकास्हित (२३९) 


एक अंगुली तेलमें कमलगटरेको भावना दे जलम रखनेसे उसी 
म॒म कमलकी उत्पत्ति हो जाती है \\ ६ \\ 

यानि कानि च बीजानि जलजस्थलजानि च ) 

अडगुलीतेललिप्तानि तानि तान्युटवन्ति च ।! ७ ।! 

जितने जलस्थकतके वक्षोके बीज हे एक अगौ तैल मात्र लगानेसे 
एसी समय जम जाते हु \\ ७ \! 

यत्किञ्चित्काण्डमलोत्थं पत्रपुष्पफलादिकम्‌ । 

अडगुलीतैललिप्तं तु तुल्यरूपं भवेद्‌प्ुवम्‌ ।! ८ 

जो कुछ काण्ड मूले उठे हए पत्र पुष्प फल आदिका है, े अंगु 


द, व 


तेलमात्र लगादेनेसे निक्चय तुल्यरूप हौ जाते हं 1\ ८ 1 
गुञ्जाफलाम्बुपिष्टं च लेपयेत्पादुकाहयम्‌ । 
विना क्लेदं नरो गच्छेत्‌ कोलमेक न संशयः \\ ९ \\ 


जलम चौटली पीसकर खडाडभोपर उसका लेप करनेसे उसकं 
पर मनुष्य चढकर एक कोश जा सकता है, इसमे सन्देहं नही \\ ९ ।\ 


लघु दारुमयं पीठं गुञ्जापिष्टेन लेपयेत्‌ \ 

शुष्कमन्तजेलेः साद्धंमुपविष्टं न मज्जति ।। १० ॥ 

छोटी काठक चौकीको चौटली पौीसकर लेपित करे आर 
सुलाकर जलम चौकीपर वैठनेसे चौकी नही बतो है !\ १० ॥। 

गुञ्जाबीजं त्वचोन्मुकतं चूर्णं भाव्यं नुम्‌ तकं: \ 

सप्तवारं ततः काष्ठं किप्तमडगुलिसस्भवस्‌ 11 ११ \\ 

तेलमादाय तल्लिप्तं पुरवैवत्पादुकागतिः \\ १२ ५ 


( २४० ) कामरत्न एकादक्ष- 


चौरलीके बीजोकी छाल अलग कर मनुष्यके मूत्रमेचू्णं कर 
सातवार काष्ठ पर केप कर अंगुली तेल केकर पूर्ववत्‌ दोनो खंडा- 
उओको लिप्त करे तो पुववत्‌ खडाऊपर जासकता है ।। ११। १२॥ 


वतिस्सज्जरसेः पूर्णा तलक्िप्ता जर स्थिता । 
ज्वाकतिता दीपवतिस्तु ज्वकत्येव न संशयः \। १३ ॥ 


रालको बत्ती कर तेलसे छिप्तकरकं जलाय जलमें रखनेसे वह बत्ती 
बरात्रर जलती रहृगी, इसमे सदेह नही ।\ १३ ॥ 

कदटुतुम्ब्युत्थतेलेन पारावतचटोःवम्‌ । 

मलं च शिखिमलं च पेषितं गधभास्थिनाम्‌ ।। १४ ॥ 

ललाटे तिलकं तेन कृत्वा संदृश्यते पुनः । 

दशास्यो नात्र सन्देहो यथा लडकेश्वरो नृपः}! १५ ॥ 

जो कडवो तुम्बीके तेलसे कबूतर ओर चटककौ बीट तथा 
मृलशिखाको जड गर्दभकी हके साय पीसकर माथेपर तिलक 
लगावे वह पुरुष दश्च शिरके रावणके समान निशचयही दीखता 
है । १४।। १५ ।\ 

शिगरुबीजोत्थितं तेलं पारावतयुरीषकम्‌ । 

वराहस्य वसायुक्तं शिखिमूल समं समम्‌ ।। १६ ॥ 

ललाटे तिलकं तेन यः करोति स वे जनः । 

देदयते पञ्चवक्रोऽसौ यथा साक्षान्महेश्वरः ।। १७ ॥ 

स्हेजनेके नीजोका तेल ओर कबतरकी बीट सुभरकी चरबौ क्षिलि 


मल इनक्तो समानं भाग केकर जो मन्‌ष्य माथेपर तिलक कर वह्‌ 
पांच मुखवाला साक्षात्‌ महेदवरके समान दीखता हं \। १६।।१५७॥। 


उपदेशः ११ हिन्दीरौकासहित ( २४१ ) 


रातौ कृष्णचतुदश्यां मयुरास्ये विनिःक्षिपेत्‌ । 

भृद्धीबीजसदः कृष्णां कृष्णभूमौनिवापयेत्‌ ।\! १८ ।। 

तज्जातभारद्धा सगृह्य तथा कुर्यात्तु रज्जुकम्‌ । 

तदज्जुबद्धः पुरुषो सयूरो दृश्यते जनः \\ १९ ॥। 

कृष्ण चतुदेश्ीको रात्रिम मोरके मुखम अतिविषाकं बोजः 
सोमराजी, भारंगी इनको डालकर उन्हं काली मिटीमें बोवे ! जब वह्‌ 
उत्पन्न होजाय तव उसकी रस्सी वटकर जिस मनुष्यको उससे 
वाध वह्‌ मनुष्योको मोर दीखता है ।९८।।१९॥। 

तद्योगे कृष्णमार्जारवक्रे वेरण्डनीजकम्‌ । 

तज्जातेरण्डबीजानामेकवक्रेण धारयेत्‌ । 

ते प्रपश्यन्ति मार्जारं मनुष्या नात्र संशयः ।\ २० ।। 

उसी योगम कृष्ण विलावके मुखमें अडके बीजोवे, उससे 
ऽत्पन्न हुए अडकं बीजोको एककरके मुखम धारण करे तो उसको 
मनुष्य बिलाचकी सुरतका देखते हँ, इसमें संदेह नहीं ।\२०॥ 

भरृगालश्वानमेषांक्च यदिन वापयेत्पुथक्‌ । 

मयूरास्ये यथा भाद्धं याति सिद्धिश्च तादृञ्ञी ।\२१।। 

गीदड कुत्ता, मेढा इनके मुखमें पथक्‌ पथक्‌ डलनेसे मोरके 
पुखम जंसे भंगी सिद्ध होती ह वसी सिद्धि होती है ।\२९॥। 

रक्तगुञ्जाफलं वाप्यं स्त्रीरपालेऽथ सेचयेत्‌ 

जातं फलं क्षिपे करे स्नीरूपो दृश्यते पुमान्‌ \\२२ 1 


चार चौरलोके फलको धोकर स्त्रीक पालम बोकर उसको सौचन 
कर'उससे जो फल उत्पन्न हो उसे मुखमें रखनेसे स्त्रीरूप दीखता हं1 २२ 


( २४२ ) कामरत्न एकादश- 


नरादिसवेजन्तूनां ग्राह्यं सद्योहतं शिरः । 

तच्च कृष्णचतुदंश्यां सवंबीजान्वितं वपेत्‌ \1 २३ ।) 
भृ द्गीधत्तरबीजानि # गुज्जानीवेकसंयुतम्‌ । 
निखनेत्करृष्णभूम्यां तु बल्जासमन्वितम्‌ ॥! २४ ॥ 
सेचयेत्फलपयन्तं यावद्टीजानि चाहरेत्‌ । 

तत्तद्बीजे कृते वक्रे तत्तद्रूपं भवेद्घ्रुवम्‌ \\ २५ ॥ 
इत्येवं कौतुकं लोकं नानारूपस्य दर्शनम्‌ । 
मुक्तबीजो भवेत्स्वस्थो नात्र कार्या विचारणा ।! २६ ॥ 


मनुष्यादि सम्पुणं जन्तुका तत्काल हृत हुआ शिर ग्रहृण कर 
कृष्णपक्षको चौदसको उसमें सब प्रकारके बीज बोवे,,भांगरा, धतूरा 
एरण्ड, चौटली यह सब एकन्नं कर कृष्णभूमिमे बलिपुजाके सहित 
उसको गाडदे ओर फलपर्यन्त सीचता रहे \ उसीकं समान बीजोको 
लेकर जैसे जैसे बीज मुखम रखते जाय वैसा २ रूप दीखता हं, इस 
प्रकार लोकम रखते अनेकरूपका दरशन होता है । नीजोको त्यागनेसे 
स्वस्थ हो जाता है, इसमें संदेह नहीं ।।२२-२६।) 


हरितालं श्ष्लाचूणंमंगुलोतेलभावितम्‌ 
तत्िकलिप्तवस्त्रं शिरसि स्थितं परयति वर्धि वत्‌।! २७ ॥। 
` तथेव वाडकोलतेलेन स्फुरत्येव न संक्षयः ॥। २८ ॥' 
हरिताल, मनशिर्का चूणं भालकांगनीके तेलमें भावित कर उस 
वस्त्रपर लगाय हिरपर धारण कृरे तो अग्निके समान दीखता ह । इसी 
प्रकार अंकोलके तेलसेभी दीखता ह, इसमें सन्देह नहीं ।\२७।।२९८।। 
न 


# गुल्म निम्बफलं युक्तम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 


उपदेशः १९. हिन्दीटीकासहित (२४३) 


सिन्दरुरं गन्धकं तालं समं पिष्ट्वा मनर्शिलाम्‌ । 
तल्लप्तवस्त्रधुक्‌ चासौ रात्रौ संदृश्यतेऽग्निवत्‌ ।।२९:॥। 
पिदर भौर गंधक हरताल भनशिलको पीसकर उसे कपडेमे 
तगाय धारण कर रातमें जाय तो अग्निके समान दीखता ह।\२९।) 
हुरेऽपि स्थितकरोकैश्च रात्रौ तु कौतुकं महत्‌ 
खद्योतभूलताचूर्णे ऊलाटे तिलके कते । 
रात्रौ संद्श्यते ज्योतिस्तस्मिन्स्थाने तु कौतुकम्‌ ।। ३० ॥ 
इससे दूरसे स्थित हुए पुरुषोको रात्रिम बडा कौतुक दीखता ह । 
शद्योत ओर हरतालके चूणको माथेपर तिरक करने से रात्रिम बडी 
ग्योतिसी दीखेगी ओर कौतुक होगा ।\२०।। 
मुनिपुष्परसेः पुष्पधंष्ट्वा श्वेताज्जनं ततः । 
अञ्जिताक्षो नरः पष्येन्मध्या हभ तारकामयम्‌ ।\ ३१ 1 
भगस्त्यके फूलोके रससे या फूलोसे श्वेत अंजन धिसकर आखोमं 
नेसे मनुष्यको मध्या्वसमयमें तारे दीखने छगते ह 1\ ३१ ॥\ 
वाप्यं वार्ताकरिबीजं च नृकपाले मृदा सह ।। ३२।। 
तज्जातबीजमूलं वा मुखं प्रक्षिप्य मानवः । 
शतथोजनप्ेन्तं पश्येत्सवं # यथान्तिकम्‌ ।) २३ \। 
बेगनके बीज मनुष्यकी खोपडीमं मिदरीके साथ बोदेवे उससे उत्पन्न 
गोन वा जडको मुखम रखे तो सौ यीजनकी वस्तु निकट दौखने 


सतो है ।३२।।३३॥। 
व 


* स पर्येद्गरुडो यथा' इति पाठ. । 


(२४४) कामरत्न एकादक्ञ- 


वारि मल्षिकया सार्धं तज्जलं यस्य भक्षणे । । 

दीयते निःसरेत्तस्य ह्यघोवायौ तु कौतुकम्‌ ।! ३४॥ 

जल मल्िकाके साथ जिसे भक्षण करने फो जल दिया जाय, 
उसको अधोवायुमे यही मक्खी निकलती है यह कौतुक हं ।।२४। 

उपरोक्तयोगाना मव 

ॐ नमो भगवते स्द्राय उड्ामरेश्वराय # बहु 

रूपाय नानारूपधराय हसहस नृत्यनृत्य तुदतुद 

नाना कौतुकेन्द्रजालदश्ञकाय ठः ठः स्वाहा “ ॥ 
अनेन सवेयोगानामभिमन््रणे सिद्धिः अष्टो- 

तर शतजपें न पुरश्चरणम्‌ ।।! ३५ ॥ 

ॐ नमो भगवते रुद्राय उडामरेइवराय बहुरूपाय नानारूपाय 
हस हस नृत्य नृत्य तुद तुद नानाकोौतुकेन्रजालकदशकाय ठःठ स्वाहा 
इस मत्रको एक सौ आठ बार नित्य जपकर पुरश्चरण करनेसे मत्रक 
सिद्धि होती है, इस मंत्रकौ सिद्धिसे उपरोक्त योगोकी सिद्धि भवस्य 
होजाती है । ३५।। इति नानाकौतुकसिद्धिः ॥ 

अथ खदु स्तम्भनम्‌ 

“सिद्धि +वस्तु सुमति मोहरमाचान्द्र सुरज मोहो. 

वरभाई मोहो वरं आगे कोप खाण्डा एूटं रक्षा- 

कर देवी कालिका चण्डी आई चान्दसुरज तुजि 
मलेमुजिं एूटे रामेर आज्ञा सिद्धि ” अनेन 

क वचररूपाय' इति वा पाठ । + सिदधवंसुमतिमोहीरमावादमुरजमौहौर 


मादमौरजगे कोप खाडाफूटदरुक्षाकरैदेवीकालिकाचडी भई चदसुरजइमरई 
लेमुदफटैरोमेर आज्ञासिद्धहल्व इति पूस्तकान्तरे पाठोस्ति । 


उपदेशः ११. हिन्दीटीकासहित (२४५) 


वारत्रयाभिमन्त्रितम्‌ धूलिना प्रोक्षिते गात्रे कृपा- 

णधारा रेखा भवति नान्यथा ।\ ३६ ।\ 
इति श्रीनित्यनाथविरचिते कामरत्न नानाकौतुकनामेकाददेपदेश. 

। ११ ॥ 

"वस्तु सुमति मोहोरमाचान्द्र सुरज मोहो वर भाई मोह वर आगे 
कोप खाडा फूट रक्षाकर देवी कालिका चण्डी आई चांदसुरनतुजि 
मले मुनि फट रामेर आज्ञा सिद्धि ” इस मतरस तीनवार अभिमंत्रित 
कर धूरिसे शषरीरको आच्छादित करे तो कृपाणं भारा रेखा हो 
जाती है, इसमें अन्यथा नही है अर्थात्‌ खड्ग बन्धन हो जाता है ।\३६।। 


स्व्यिंसिद्धिभ्रदयन्तरम्‌ 
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वायन्य| पश्चिम 

यह यन्त्र कुकुमसे भोजपत्नपर छिख दक्षिण भुजामें धारण कर तो 
स्वा्थसिद्धि देता है, इसमें सन्देह नहीं है. 


-ति श्रीनित्यनाथविरचिते कामस क 
कृतभाषाटीकाया नानाकौतुक नामे 11 ११ ॥ 
स 


(२४६) कामरत्न टादश 


हादशोषदेशः 
अथ काम्यसिद्धिः 
पुष्याकं तु समागृह्य मूलं इवेताकंसम्भवम्‌ । 
अडगुष्ठप्रमिततां तस्य प्रतिमां तु प्रपूजयेत्‌ ।\ १।, 
गणनाथस्वरूपां च भक्त्या रक्ताश्वमारजेः 
कुसुमेश्चापि गन्धाचेहंविष्याशी जितेन्द्रियः ।! २ ॥ 
ॐ पूजयेन्नाममन्तरेश्च तद्वीजानि नमोऽन्तकंः 
यान्यान्प्राथयतें कामान्मासकन तु लभ्यते ।! २1 
प्रत्येकं काम्यसिद्धयर्थं मासमेकं प्रपूजयेत्‌ ।! ४ ॥ 
रविवार पुष्यन्षत्रमे श्वेत आककी जड ग्रहण कर उसकी एक 
अंगुष्ठके समान गणनाथकी प्रतिमाको बनाकर भक्तिभावसे लाल 
कनेरकी कुसुम ओर गन्धादि उपचारो से पुजन कर हविष्य अच्च 
खाय जितेन्द्रिय रहे ; नाम मन्त्रसे पुजा करे ओर बीजादिकं 
अन्तमं 'नमः' लगवे इस प्रकार पुजन करे तो जिस वस्तुको इच्छा 
करे व एक मासमे पुण होगी । प्रत्येक कामनाकी सिद्धिकं निमित्त 
एक महीनेभर पुजा करे 11 १-४, 
गणेशबीजमाह्‌ । ""पञ्चान्तकं ॐ अन्तरिक्षायस्वा 
हा ।“ अनेन पूजयेत्‌ । पञ्चान्तकं गणेशािधर 
बीजं गणयपतेविदुः । "हीं पुवेद्यां ॐ हीं फट्‌ 
स्वाहा । अनेन मन्त्रेण रवताश्वमारयुष्पाणि 
धुतक्षोद्रयुतानि जुहुयात्‌ वांछितं ददाति ॥। 


# वाममन्त्ररिति च पाठ । 


उपदेश. १२. ह्न्दीरीकानहित (२४७) 


"ॐ टी श्रीं मानसेसिद्धिकरि द्वी नमः 1 अनेन 

मन्त्रेण रक्तकुसुममेकं जपित्वा नद्यां पेत्‌ 1 एवं 

लक्षं जवेत्ततो भगवती वरदा अष्टगुणानासेकं 

गुणं ददाति \1 

गणेश्षवोज कहते ह-* पंचातक ॐ भन्तरिभाय स्वाहा" इससे 
पूजन्‌ करे 1 पांच भस्नर नोचे टे यह्‌ गणपतिनीज ह उही पूरव- 
दया ॐ नी फट्स्वाहा" दस मन्न्से लाल फनेरका फूल घृत ओीर 
शहृदके सहित हवन करनेसे मनोवाष्ठित फलक प्राप्ति होती हे, 
"ॐ दह श्री मानसे सिद्धिकरि धीं नम इस मन्नसे एक लाल फूल 
मत्रित कर्‌ नदो डालदे । हस प्रकार लक्ष जप करनेसे देवौ वरदायिनी 
हेती है, भीर अप्टगुणोमे एक युण देतो है 11 इति काम्यसि. \ 

अथ वापिस 


कृत्तिकायां स्नुटीवक्षवन्दाकं धारयेत्करे \ 

वाक्यसिद्धिभवेत्तस्य महाहचयेमिदं स्मृतम्‌ ।। ५ ।। 

कृत्तिकानक्षत्रमे सेहुंड (थूहर) नामके वृक्षका चन्द हाथमे 
धारण करनेसे वावयसिद्धि होती है यह महाक्चयं है ।\५॥। 

मन्त्रेण ग्राहुयेत्स्वातीनक्षतरे बदरीभवम्‌ । 

वन्दाकं तत्करे धृत्वा यद्वस्तु प्राथ्येते नरं: \ ९ ।' 

तरक्षणातपराप्यते सर्वं मन्त्रमत्रैव कथ्यते 1\ ७ \। 

“ ॐ अन्तरिक्षाय स्वाहा ”“ ॥ 

अनेन ग्राहयेत्‌ ! इति वाविसद्धिः! 


(२४८) कामरत्न द्वादश 


स्वातीनक्षत्रमें बेरकी वन्दाको मंत्रसे ग्रहण करे उसे हाथमे धारण 

कर मनुष्योसे जो जो प्रार्थना करे वह॒ वह सब प्राप्त कर सकता है। मंत्र 

यह्‌ हे-'उअन्तरिक्नायस्वाहा'इससे ग्रहण करे।इति वाक्सिद्धिः\६।७। 
अथ गुप्तधनगुप्तवेषचौ रादिप्रकाशनम्‌ 


घनानि यत्र वा सन्तिये वा चौरादिकास्तणा। . 

गुष्तवेषा महात्मानो गन्धर्वा यक्षिणीक्वराः ।। ८ ॥ 

जन्तुधरतुरच वृक्षाद्या मत्यलोकं स्थिता ध्रुवम्‌ । 

प्रकाशं जायते सवं तच्छणुष्व समाहिता ।।९॥। 

हे देवि ? जो मनुष्यलोक (पथ्वीमें) जहां धनादिक, चौरादिकः 
तथा गुप्तवेष (योगीङवरादि), गन्धर्वं यक्षिणी ओर ईङ्वर आदि 
यावन्मात्र जन्तु वा लोहादि वृक्षपर्यन्त जो जो चपि रहतं हं उन 
सबोका जिस प्रयोगसे प्रकाश हो जाय वहं प्रयोग कहता हूं । तू 
सावधान होकर सुन ।\८।\९॥। 

ॐ% वन्दा श्ाखोटचूतस्था गोक्षुरं लवणं पदम्‌ , 

अजाक्षीरेण संपेष्य ललाटे तिलके कृते ॥ 

गष्ता प्रकाशमायान्ति तत्क्षणाचात्र संशयः ॥ १० ॥ 

शाखोटका वन्दा, आमका वन्दा, गोखरू इनका चौथाई भाग लवण 
इन सबको बकरीके टूधमे पीसकर माथेपर तिलक करे तो सब युप्त 
वस्तु उसी क्षणम प्रकाश होजाते हे कुछ संदेह नहीं हं ।\१०॥ 

आहलेषायां शनेवरि सायं दाडिमबीजकम्‌ । 

रसं संगृह्य तुवरी कृष्णाष्टम्यां तु भूमिजं । 


~ 


# वदा शालोटवुक्षस्था गौक्षर रुद्मणापदम्‌ । वा लक्षणापदमितिपाठः । 


उपदेदा. १२. हिन्दीटीकासहित (२४९) 


पद्यमूठं मद्धुलऽहन्यञ्जनं कारयेत्सुधीः । 

प्रकाशं परूवेवत्सवं जायते नात्र संशयः ।! ११ ॥ 

आटल्योषानकषत्रयुत गनिचारके दिन सायकालमें दाडिमकं चौजका 
रस ग्रहण कर्‌ अष्टमो मगलवारको कमलकी जड ओर शतावरीका रस 
ग्रहण करे । उमे शुद्ध फर अंजन वनाय गाये तो पूर्ववत्‌ सव प्रका 
हेनाता है इसमे सन्देह नहीं 1 ११।।३ति गुप्तधनगुप्तवेपचौरादि 
प्रकारयनम्‌ 11 

अथे धनूविद्या 

इन्द्रेण पृरार्जुनं प्रति या विद्या कथित्ता सा सप्त- 

विरत्यक्षरा-ॐ कालायुता रक्ता घोरा उभ्कार- 

दतगुणआधारे एकाददाङतसहसर इन्द्र॒ आज्ञा 1“ 

एतन्मन्त्रेण श्रं धृत्वा नवधा पटित्वा आक्णपुरिते- 

धनुषि शरं मेलयेत्‌ !! सहस्रधा भवति ।। कलौ 

दे्ञधा \ महादेवेन इन्द्रं प्रति या कथिता सा सप्त- 

दशाक्षरा ।। “चान्द्रधनु्गुणरेखा काण्डन्रह्य ज्ञान ॐ 

ॐ एतन्मन्त्रं पटित्वा पञ्चवारं तदा शिपेत्पुवे- 
ववति ।। १२ ॥। 


इन््रने जो विद्या पहले अर्जुनसे कटी है वह सत्ताइस अक्षरको है । 
% कलायुता रक्ताघोरा ॐ कारतगुण आधारे एकादशरात सहत 
इन्रभाजञा' । इस मन्तरसे धनुषपर बाण धारण कर कर्णपर्यन्त नौवार 
प्ठकर खचरं तो सटस्रप्रकार बाग होता है । कलियुगे ज्ञ प्रकारसे 
होता है । महादेवजीने जो इन्द्रस कही है वह्‌ सतरह अक्षरकी विद्या 


(२५०) कामरत्न दादश 


है । 'चान्द्रधनुर्गृणरेखाकाण्ड ब्रह्मज्ञान ॐ ॐ ॐ' यह्‌ मन्त्र पाचबार 
पठकर बाण चढावें तो पूववत्‌ होता है ।\१२॥। 
सर्पः कवलितं भेकमर्धमात्रं समुद्धरेत्‌ । 
छित्त्वा सपंस्य मुण्डं च आतपे श्ञोषयेत्प॒थक्‌ ।। १३ ॥ 
पिष्ट्वा पुथग्बरी कार्या लक्ष्यलाभप्रदा स्मृता । 
लक्ष्ये तु भेकतिलकं शराग्रे सर्मुण्डजम्‌ ।। १४ ।। 
दत्वा तिलकमाकर्णं गुणं धनुषि वेधयेत्‌ । 
लक्ष्यस्य तिलकं बाणो विन्दत्येव न संशयः ।! १५ ॥ 
सर्पसे अधं खाये मेडकको ओर सर्पके शिरको काटकर लावे । उसे 
गरमीमें सुखाय पीस गुटिका करे । यह लक्ष्यलाभकी देनेवाली है । 
लक्ष्यम मडकका तिलक, बाणके अग्रभागमं सपंके मण्डका तिलक करं ¦ 
फिर डोरा धनुषपर चटाय निशाना लगाय कानतक खेच कर छोड तो 
अवर्य लक्ष्यके तिलकको बाण वेधेगा, इसमें सन्देह नहीं ।। १३-१५॥ 
"* उरक्ते धनुरक्ते काण्डरक्ते हक्जिा मा मारो 
अमुकार अमुकञाग आमुकटाई मारो त्रिदशद- 
वगणस्द्रा साक्षीमुकार सारो देवेन राखी अजुन 
कृष्णभवानीर आज्ञा 1!" एतन्मन्त्रं पठित्वा यस्य 
यदद्धे मारयेत्तदद्धं विध्यति ।\ किन्तु प्रथमपरी 
क्षायां शानिमद्धलाहनि मतस्य ब्राह्यणस्य वं्मा- 
नीय धनुःकाण्डं सज्जीकृत्वा तत्प्रमाणं गुण दत्त्वा 
तत्र॒ तत्समये वा पुष्पहारभेकं दत्त्वा मुष्टिस्थान 
हंसजीवमेकं भञ्जयित्वा एकनारिकलजलन प्रक्षाल्य 
काण्डनत्रयेण लक्ष्यं विद्ध्वा साधयत्‌ । यदा द्रुत 


उपदेलंः १२. टिन्दीदौकासहितं (२५१) 


धन्‌ःकाण्डेन लक्ष्यं जतरौरद्धसमीपे वेधयेत्तदा वृधा 

न स्यात्‌ ॥ 

“ॐ रक्ते धनुरक्ते काण्डरषते हालिजामामारो श्रमुकार श्रमुक 
भ्रामुकटाई मारो विदश्चदेव गणरुद्र साक्ष श्रमुकार मारो देवेनराखी 
अर्जुने कष्ण भवानीर श्राज्ञा । "' यहु मत्र पटकर जिनके रीर 
मे जहां मारे बहूं अंग विद्ध होगा 1 किन्तु पहली परीक्षामे श्नि 
मंगलके दिने मृतक हूए्‌ ब्राह्मणको अर्थक वासिका धनुप बनाय 
उसको उसके प्रमाणके डोरेमे चटाकर एक पुष्पहार प्रदान कर 
मष्टस्यानमें हंसश्च भजन कर नारियलके जलसे धोय तीन 
काण्डसे लक्ष्य वेधकर साये तो वृथा नहीं होगी 1+इति धनुविद्या। 

अथ धनधान्याक्षयकरणम्‌ 

ऋक्षे च पुवेफाल्गुन्यां दाडिमीवृक्षसम्भवम्‌ 

वृक्षादनी धने देयमक्षयें भवति ध्रुवम्‌ । 

चन्दाक तु मघाऋक्षं बहुवारकवृक्षजम्‌ । 

धान्यागारे प्रदातव्यमक्यं भवति ध्रुवम्‌ ।। १६ ॥। 

र्वाफाल्गुनीनक्षत्रमे दाडिमके वृक्षका तथा विदारीकदका बंदा 
रखनेसे धन अक्षय होता है । मघानक्षत्रमे बहुवारके वृक्षका बन्दा 
जाकर धान्यमे रखनेसे अवद्य धान्य अक्षय हता है ।\ १६॥ 

शफालिकायां वन्दाकं हस्तक्षे च समुद्धरेत्‌ । 
धान्यमध्ये तु संस्थाप्यं तद्धान्यमक्षयं भवेत्‌ ।! १७ ॥ 


„4 
(२५२) कामरत्न ादश- 


हस्तनक्षत्रमं नि्गुण्डो वा हाररसिगारका वन्दा ग्रहण कर धान्यम 
रक्खे तो धान्य अक्षय होता है ।। १७।। 

भरण्यां कु शलवन्दाकं गृहीत्वा स्थापयेद्बुधः 

सम्पूणं घ नघान्यान्तस्थ : क रोत्यक्ष यं प्रुवम्‌ ।। १८ ॥ 

भरणीनक्षत्रमं कुशाका चन्दा केकर स्थापन करनेसे सम्पूणं 
धन धान्य अक्षय होता है ।१८।। 

उदुम्बरस्य चन्दाकं रोहिण्यां ग्राहयेद्‌बुधः । 

स्थापयेत्संचिता्थं तु सदा भवति चाक्षयम्‌ । 

मन्त्रेण मन्त्रितं कृत्वा मंत्नोप्यत्नेव कथ्यते । 

ॐ नमो धनदाय स्वाहा” । १९ ॥ 

रोहिणोनक्षत्रमें गूलरका वन्दा ग्रहण कर " ॐ नमो धनदाय 
स्वाहा” इस मत्रसे अभिमत्रित कर धन धान्यम स्थापन करे तो 
अवक्रय अक्षय होता है, ॥।१९।। इति धनधान्याक्षयकरण ।। 

श्रुतिधरविद्यादिकरणम्‌ 


पथ्या पाठा कणा शुण्ठी सेन्धवं मरिचं वचा । 
शिग्र प्रतिपलं चूं द्वात्रिश्लतिपलं घुतम्‌ ।। २० ॥ 
घुताच्चतुगुणं क्षीरं दत्त्वा सर्वे विपाचयेत्‌ , 
$ घृतशेषं समुत्ताय्यं लिहेद्राग्बदधिदायकम्‌ ।\२१।। 
¡ हूरड, पाठा, पीपल, सोठ, काटीमिचं, सेधा निमक, वचः सहं 
जना ये सब एक एक पल तथा घी बत्तीस पल ठे घीसे चौगुना 


१ घृतदेष पिबेन्नित्य वाडमेधा स्मृति इतिबुदधिदम्‌ । इति पाठान्तरम्‌ । 


उपदेश. १२. ` हिन्दीरीकासहित (२५३) 


शेष रहुजाय तव उतार छे, नित्य इनके पानसे चाणौ बुद्धि ओर, 
स्मृती वठती ह \1 २०1 २९1 
ध॒ ब्राहरीषतम्‌ 


चचा ब्राह्मी फलं कुष्ठं सन्धवं तिलपुष्पिका । 

चणयित्वा प्रवेभन्पिं मण्डुकीत्राहििसम्भवे. 1! २२॥। 

दिनमेकेततः पाच्यं कल्काच्चतुर्गुणं धृतम्‌ । 

घुताच्चतुगणं देयं क्षीरं ब्राह्यीनियोजितम्‌ । 

घृतशेयं समुत्ताये चिहद्राग्बुद्धि दायकम्‌ ।। २३ \\ 

चच ब्राह्मो, फल, कूट, सेधा, तिलपुष्प, वा लालचन्दन इनको 
चूण कर इसको मण्ड्कपर्णीं ओर ब्राह्मीके रसको भावना दं इस 
प्रकार एक दिन्‌ इसको पकाकर इसके कठकसे चौगुना घौ डारे घीसे 
चौगुना गौका दुघ ओर ब्राह्यी डारे जव रस जल जाय घृत मात्र 
रह्‌ जाय तत्र उत्तार ले इसको चाटनेसे वृद्धि बट्ती है \ तीन्‌ मासेकी 
मात्रा है \\२२११ २३११ इति म्राह्योघूत \\ 

ट हरिद्रे वचा कुष्ठं पिप्पली विङ्बभेषजम्‌ । 

जजाजौ चन्जमोदा च यष्टी मधुकसंयुतम्‌ ।\ २४1। 

एतानि समभागानि शुष्कचूर्णानि कारयेत्‌ । 

तच्चूर्णं सर्पिषा ठयं कर्षकं वाक्यशुद्धिकृत्‌ । 

भक्षयेन्मासमेकं तु बृहस्पतिसमो भवेत्‌ ।। २५ ॥ 

दोनो हलदी, वच, कट, पौपल, सोठ, जीरा, अजमोद मुलंठी ये 
भराचेर भाग्‌ क सुखाकरं चूण कर यह्‌ चूण घुतक साव एक कष 
नसं वाक्यसिद्धि होती है ! एक महीने इनके सेवनसे वृहस्पतिः 
समान होती है \\२४।।२५।। 


(२५४) कामरत्न दादश 


ब्राह्मी मुण्डी वचा शुण्ठो पिप्पली समचूणेकम्‌ । 
मधुना भक्षयेत्कषं स्पष्टवाग्जायतें ध्रुवम्‌ ।! २६ ॥) 
ब्राह्मी, मुण्डी, वच, सोठ, पीपल इनको समान ल चूर्णं कर शहदकं 
साथ एक कषं सेवन करनेसे मनुष्य स्पष्ट बोलनेवाला हो जाता हैँ 
इसमे सन्देह नही ।।२६।। 
वचास्थि कारवी गुन्द्रा मुज्ञली मधुकं बला) 
अपामागेस्य पञ्चाङ्घुः क्षौद्रेण पुवेवत्फलम्‌ ।\ २७ ॥ 
अपामागवचाशुण्ठी विडद्धं शद्खु पुष्पिका । 
शतावरी गुडूची च समं चूर्णं हरीतकी । 
घृतेन भक्षयेत्कषं नित्यं ग्रन्थसहसरधुक्‌ ।! २८ ।। 
~ वचकौ मीगी, ईहिगुपुत्री, भद्रमोथा, मुसली, मुलहटी, खरटी, चिर- 
चिटेका परचांग ,बच, सोठ, वायविडग, शखपुष्पी, शतावरी, गुड्ची 
हरड इनको समान भाग के चूर्णं कर घृतके साथ एक कषं प्रतिदिन 
खाय तौ सहस्र ग्रन्थका धारण करनेवाला होता है ।। २७ ।। २८ ॥ 
अङ्वगन्धाजमोदा च पाठा कुष्ठं कटुत्रयम्‌ ।। २९ ।। 
रातयुष्पी विश्वबीजं सेन्धवं च समं समम्‌ । 
एतदद्धं वचा चव चूर्णितं मधुसपिषा ।। ३० ।। 
भक्षयेत्क्षमात्रं तु जीर्णान्ति क्षीरभोजनम्‌ । 
सहसग्रन्थधारी स्यान्मूकोऽपि वाक्पतिभेवेत्‌ ।।३१।। 
असगन्ध, अजमोद, पाठा, कुटकी (कूठ) त्रिकुटा, सौफ, सोठ, 
सधा यह्‌ समान भाग लेकर चूं कर इससे आधी वच छे ब्द भौर 
घीमें मिलाय एक-कषं खाय ऊपरसे दुधका भोजन करे तो यह सहल 
गरन्थका धारण करनेवाला वाक्पति होता है ।॥ २९-२१ 


उपदेश. १२. हिन्दीरीकासहित (२५५) 


लिदहेज्ज्योतिष्मतीतेलं वलया वचया सह्‌ । 
, स्तोकं स्तोकं कऋमेणव यावलिष्कचतुष्टयम्‌ ॥ 

निवति मधुसेवी स्याद्‌ब्रह्मचारी कविर्भवेत्‌ ।\ ३२ ।। 

मालकागनीके तेलको खरंटी ओर वचके सहित चाटे थोडा २ 
केमसे चार निष्कतक बढाव ! निर्वातरथानमें रहं शहद चाटे वह्‌ 
ब्रह्मचारी कवि होता है।\ ३२ ॥ 

सूर्यस्य ग्रहणे देन्दोः समन्त्रामाहुरेद चाम्‌ । 

चणितां सघृतां भुक्त्वा सप्ताह वाक्पतिभेवेत्‌ ।। ३३ ॥ 

यं वा चन्रग्रहुणमें मन्त्रके सहित वचका वन्दा लावे । इसे चूणं 
कर घीके साथ खानेसे एक सप्ताहमे वाक्पति होता है । ३३ ॥ 

इत्येवमादि योगानां मन्त्रराजः क्जिवोदितः । 

ष्त्वायुतं च सिद्धिः स्यात्पश्च। तरेव भक्षयेत्‌ ।। २३४।। 

“ओं ह हयश्षीर्षवागीङ्वराय नमः 1" 

इन योगोको मन्त्रराज ॐ ह. हयक्षीषषवागीदवराय नमः' शिवनं 
कहा है । इस मन्त्रको १०००० वार जपनेसे सिद्धि होती है । पीछे 
इस मन््रसेही उक्त पदार्थं भोजन करे 1। ३४ ॥ 

धात्रीफलरसेभव्यिं वचाचूर्णं दिनावधि । 

घृतेन लेहयेच्निष्कं वाक्शुद्धिस्मृतिबुद्धिङ्ृत्‌ ।\ ३५ ॥ 

वचका चूणं आमलेके रसमें एक दिन भावित कर एक निष्क घुतके \\ ` 
पाथ चाटनेसेवाणीकी शुद्धि ओर वुद्धि स्मरण श्दित होती है ।। ३५। | 

वचाचूर्णं क्िपेत्क्षीरे पुनर्मत्रेण मन्त्रितम्‌ । 

भोज्यं क्षीरेण श्ञात्यन्नं सप्ताहं वाक्पतिर्भवेत्‌ ।\ ३६ ।। 


॥ 


(२५६) कामरत्न दादश 


उक्त सत्रको पढ़कर वचका चूर्णं दूधके साथ लेनेसे वाक्पति 


होता हि) २३६ ॥ 


सप्तमे अष्टमे चव साक्षाच्छुतिधरो भवेत्‌ । 
वचाचूर्णं पीबेतक्षीरघंतेः क्षोद्रंश्च यत्पुनः । 
सप्ताहुकमयोगेन लयं स्यात्पुववत्फलम्‌ 11 २७ ॥ 
सात दिन वा आठ दिन इसे सेवन करनेसे वेदका धारण करनेवाला 


होता है, अथवा वचका चूणं शहद ओर घृतके साथ चाटनेसे सप्ताहमे 
"वुद्धि तोत्र हो जाती है 11 ३७ \। 


पुष्याकंयोगे संगृह्य शवेताकंस्य तु मूलकम्‌ । 
छायाशुष्कं च तच्चूणं मन्त्रेणेवाभिमंत्रितम्‌ ।\ ३८ ॥ 
कषमद्धं पलं वापि प्रातरुत्थाय संपिबेत्‌ । 
""उर्महंश्वराय नमः" अनेन मन्त्रेणाभिमनत्य पिवेत. 
तक्रण सपिषा वापि जीर्णान्ते क्षीरभोजनम्‌ ।। ३९ ॥ 
एवं सप्ताहूमात्रेण कविभवति बालकः ।। ४० । 
पुष्यनक्षत्रमे इवेत आकको जड ग्रहण कर उसे छायामें सुखाय त 


कर एक कषं वा आधे पल प्रात.काल उठकर "अधमहुश्वरायनम 
इस मत्रसे अभिमंत्रण कर मटठेके साथ या घीके साथ खां । यहं 
ओषधि पचनेपर दूध भात खावें । एेसा सत दिन खानसं बालकभी 
कवि हो जाता है \\ ३८-४० ॥ 


अथ किन्नरीकरणम्‌ 
हरिद्रां च वचा कुष्ठं पिप्पली च यवानिका 
मरिचं सैन्धवं शुण्ठी चैषां चूर्णं तु कारयेत्‌ । 
मधुना सहितं चूर्णं पेषधित्वा श्चिलातल ।। ४१ ।। 


उपदेदाः १२ हिन्दीरौकासहितं (२५७) 


दिमश्च सप्तभिश्चैव सक्षितव्यं निरन्तरम्‌ \ 

जायते सुस्वरः पुसां किच्चरंः सह्‌ गीयते \\ ४२१ 

हलदी, वच, कूठ, पीपल, अजेवायन कालीमिच, सेंधानोन, । 
सोट इनका चर्ण कर इसे शहदसे मलय पत्थरमें पीस सात दिन, 

निरन्तर खानेसे किल्नरीके समान कठ दौता ह \\ ४१।।४२ 

विभौतकं कणा ण्ठी सैन्धवं त्वक्समं समम्‌ । 

गोमूत्रेण पिबेत्क् किन्नरः सह्‌ गीयते !\ ४३\। 

बहैडा, पीपल, सोठ, सेधा, तज ये समान भागा खे एक यष गो- ' 
मूकं साथ पान करनेसे किल्रोके साथ गान कर सकता है पानी, 
उनके समान स्वर हो जाता है \ ४३।। | 

जातोपन्रं कणा लाजा मातुलृद्धदलं मधु । 

पलं लेह्यं भवेन्नादः किजराधिक एव च ।' ४४॥) 

जाती वृक्षक पत्ते, जोरा, सीलं भौर {चिजोर्सोन्के पतते इनको मर्दन | 

कर ८ तोल श्ाहुदसे चाटनेसे किञ्नरसेभौ उत्तम स्वर होता है \ ४४ ५\, 

देवशरकणाव्योषं शताह्वा पत्रकं निकषा \ - | 
वचा सैन्धवकं मूर पेष्यं समेसमम्‌ 1 ४५ ।। 

कर्षकं मधुसापिर्भ्या मासमात्रं सदा लित्‌ \\ 
कण्ठशुद्धिभेवेत्तस्य किन्नरः सह गीयते \\ ४६ ।! 

, देवदार, सोठ, मिर्च, पील, जीरा, सो, प्रजः हलदी, चच, ! 
सेघानिमक, सहंजनेकी मूली ये सब वस्तु समान भाग लेकर एक कर्षं 
मधु मोर धृतके साथ एक महीने चाटे तो कंठकी शुद्धि होती है 
किननरोके साय गा सकता है । ४५ \\ ४६ \\ 


4 
1 


(२५८) कामरत्न दादक्ष- 


शुण्ठी च शकरा चेव क्षौद्रेणसह संयुता । 

कोकिलस्वर एव स्याद्गुटिकाभुक्तिमात्रतः ।! ४७ ॥। 

सोठ ओर भिश्नी गहूदके साथ मिलाय इसकी गोली बनाय सेवन 
(करे तो स्वर कोकिलाकं समान अच्छा होजाता है 1 ४७ ॥ 


आद्रक भृद्धकोरण्टवासा ब्राह्मी वचा तथा । 
वचाचू्णं समांशेन पलंकं वारिणा पिबेत्‌ ।। ४८॥। 
मासि मासि चतुददेश्यां कृष्णपक्षे दिसप्तकम्‌ । 
गन्धवेसदृश्ं गानं कोकिलानां स्वरो यथा ।। ४९ ॥ 
|, अदरख, भांगरा, दालचीनी, पीपल, अडसा, ब्राह्यी, वचका चृणं 
> समान भाग ठे जलके साथ एक कषं पीवे, पीतेबार महीनं २ 
कृष्णपक्षकी चतुरदशीतक चौदह दिन खाय तो गन्धर्वं ओर कोकिलाकं 
स्वरकं समान गान कर सकता है ।। ४८ ॥। ४९ ॥ 
निगुण्डीम्‌लचूणं तु तितलतंलेन यो लिहेत्‌ । 
कण्ठशुद्धिभेवेत्तस्य किन्नरः सह गीयते ।। ५० ॥। 
| निरगुण्डीकी जडका चूं तिलके तेलके साथ चाटनेसे कंठकी शुद्ध 
होती है किन्रोके साथ गा सकता है !! ५० ।! इति किन्लरीकरण ॥ 
अथं चक्षुष्यम्‌ 
वर्षाकाले काकमाची समूला तेल्पाचिता । 
खादेत्समासतडइचक्षुगं घ्रदुष्टिसमं भवेत्‌ ।। ५१ ॥ 
वर्षाकालमें समूल काकमाचौको तेलमें पकावे, इसे एक महीनं 
खानेसे गृध्रके समान दृष्टि होती है ।! ५१।। 


# माघमासि चतुर्दश्या । इति पाठान्तरम्‌ । 


उपदेश. १२ हिन्दीटीकासदहित (२५९) 


दवेतं पुननेवामूलं धृतधुष्टं सदाञ्जयेत्‌ । 
नललावं निहत्याद्य तन्मूलं तु निश्ायुततम्‌ ॥\ 
अञ्जते चक्षुरोगाङ्च न भवन्ति कदाचन ।। ५२ ॥\ 
इवेतपुनर्नेवाको जड घौमं पीसकर सदा आजनेसे मैत्रोसे जलका 
निकलना बंद हो जाता है । अथवा यही जड दारुहुलदीके साय नेत्रम 
आने तो किसी भ्रकारसे नेत्ररीग नहीं होता है । ५२ ॥\ 
दिनिद सैन्धवं त्यूषं बीजं कारञ्जकं समम्‌ । 
भङ्कोद्रवैयुतं वापि तिमिरं पटलं हरेत्‌ 1! ५२३ 1! 
दोनों हलदी, सधा, त्रिका, करंनके बीज यह्‌ समान भाग लेकर 
अतोसने रसे बत्ती बनाय नेत्रोमे आंजनेसे तिमिर दर होता है ।५३।। 
शाम्बुकं वा वराटं वा दग्धं शुष्कं विचूणितम्‌ \ 
अज्जयन्नवनोतेन हन्ति पुष्पं चिरन्तनम्‌ ।। ५४! 
घोघा या कौडी इन्हुं जलाय चूणं कर मक्छनके साथ नेत्रो 
भे तो बहुत दिनों का फूला दूर होता हं ॥ ५४ ।\ 
अजामूत्रेण भूघाचीमलं पिष्ट्वा च बतिका 1 ५५ \\ 
नवनीतसमायुक्ता हम्ति पुष्यं चिरन्तनम्‌ । 
अज्जनान्नारयेत्पुष्पं क्षौदर्वा स्वर्णमाक्षिकम्‌ ।\५९।। 
छागके मूजमे भुईआमलेकी जड पीस उसकी बत्तीको मक्खनकं 
साथ लमानेसे पुराना फक नष्ट हौ जाता है अथवा शहदके साय सोना- 
मकल मिलाय आजनेसे फला नष्ट हो जाता है । ५५ ।५ ५६ 
मरिवैम्दने रक्ते वर्ती रातरयन्धताज्जयेत्‌ , 
जयन्तो चाभया वाथ धृष्ट्वा स्तन्यैनिरन्धरहत्‌ । 
शोणितं चर्मकोपं च मांसर्बाद्ध च नाशयेत्‌ \\ ५७ \ 


(२६०) कामरत्न दादश- 


कालीमिर्चक साथ चीनेको मर्दन कर वत्ती बनाय लगावे तौ 
नेत्रोका रतौधा दूर होता है अथवा जयन्ती वा हूरडको पीस लवे 
तो रतौधा दूर होजाता है । रुधिर विकार चमंकोप ओर मांसवृदधि 
भी इससे दूर होती है ।। ५७ ॥ 

करृष्माजस्य च मासान्तः पिप्पलीं मरिचं क्षिपेत्‌ ।\ ५८ \) 

कारयित्वा घृते पच्याद्घटिकान्तं तमुद्धरेत्‌ । 

मध्याज्यस्तन्यसंपिष्टं रात्यन्धहुरमञ्जनम्‌ ।\ ५९ ।। 

काले बकरेके मांसम पीपल ओर कालीभिचं डाले । फिर एक 
घडी तक धीसे पकाय उसकी वटिका बनावे । उसे शहद घी या 
सत्रीकं द्ूधसे पीस लगाव तो रर्तौधा दूर हो जाता है ।\५८।।५९।। 

अजापित्तगतं व्योषं घूमस्थाने विशोषयेत्‌ । 

चिरबिल्वरसेघुष्टं राज्यन्धह्रमञ्जनम्‌ ।\ ६० ।। 

बकरीके पित्तम रखा हुआ सोठ भिरच पीपल इनको धूमस्थानमं 
सुखावे । करजके रसमे इसे धिसकर ऊगावे तो रतौधा दरहौ जाता 
हे ।। ६० ॥ 

घतेन पुष्पं मधुनाश्ुपातं तैलेन कण्डं तिमिरं 

जठेन । राज्यन्धकं काल्जिकया निहन्ति पुननवा 

नेत्रपुननंवडकरी ।! ६१ ।। 

पुनर्नवाको धृतसे लगावे तो एूला, शहतसे अश्रुपात, त 
खुजली, जलसे तिमिर, कांजीसे र्तौधा दूर होताहै । पननवा नेत्नोको 
फिर नवीन कर देती है । इसमें वेतपुननवा कनी ।। ६१ ॥ 





# अत्र स्वेतपुननेवा ग्राह्या । - 


~ 
उपदन. १२ हिन्दीरौकागहित (२६१) 
नन्द्रादया बरी 


हूरीतकी वचा कुष्टं पिप्पली मारचानि च। 
विभीतकस्य मज्जा च शंखनाभिमनरिङला ।।! ६२।। 
सवमेतत्समं कृत्वा गव्यक्षीरेण पेषयेत्‌ 1 
नाश्येत्तिमिरं कण्ड्‌ पटलान्यतुदानि च ।\ ६२ ॥ 
अपि द्िवाषिकं पुष्पं मासंकनेव नाशयेत्‌ ।। 
अधिकानि च मांसानि यश्च रात्री न पटयति ।। ६४ ॥ 
वतिश्चन्द्रोदया नाम नृणा दृष्टिप्रसादिनी । 
छायाशुष्का वरी कार्या नाम्ना चन्द्रोदया चटी ।\६५ ॥ 
हरड, वच, कूट,पोपल, कालीमिर्च, वहेडेको मीगी, शलनाभिरमन- 
कि यह्‌ सवको वरावर ठे गौके दूधसे पीस लगावे तो तिमिर'अवृद, 
दो वर्षका फूला जो नेत्रोमें अधिक मस बढाता है तथा जो रात्रिमे 
नहीं देवता है ये सव रोग एक मासमे अवद्य नष्ट होजाता है । 
मनुष्योक दुष्टिको शुध करनेवाली इस वटीको छायाम सुखाकर 
मनुष्यको प्रयोग करनी चाहिये 1! ६२-६५ ।\ इति चन्द्रौदयावटी । 
यस्त्रेफलं चर्णमपण्यवज्यं सायं समरनातिदे हवि- 
मधुभ्याम्‌ । सम्युच्यते नेत्रगतैविकारेभृत्यर्यथा 
क्षोणधनो मनुष्यः 11 ६६ ।। इति चक्षुष्यम्‌ । 
जो मनुष्य त्रिफलेके चृर्णको संध्या समय धृत ओर शहदके साथ 
खाता है उसको नेत्रविकार एेसा छोड देता है जसे धनहीन पुरुषको " 
नौकर छोड जाते ह । ६६ \॥ इति चकषुरोगनिवारण ।। ^ 


(२६२) कामरत्न दादश- 


अथ कणस्य बधिरत्वनाशनम्‌ 


शिखरिक्षारजलेन तत्कृतकल्कन साधितं तिलजम्‌ । 
अपहरति कणनादं बाधिर्यं चापि पूरणात्‌ ।\ ६७ ॥ 
` चिरचिरेके सारयुक्त जलसे वा इसीके साथ तिलके तेलका कल्क 
कर कानोमें डाके तो बधिरता नाश होती है ।\ ६७ ॥ 
दशमूलीकषायेण तैलप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
एतत्कल्कं प्रदायैव बाधियें परमौषधम्‌ ।६८ ॥ 
* देशम्‌लके काटेको एक सेर तेलमें पकावे जब तेलमातर रहजाय 
तो उतारले । कणेबधिरता नाश करनेकी यह परम ओषधी है \\६८॥। 
नीलीब्रध्नरसस्तलं सिद्धकाञ्जिकसंयुतम्‌ । 
कदुष्णपुरणात्कणे निश्शेषकरृमिनाशनः ।। ६९ ॥ 
नीली, आक वृक्षक जड कांजीमें मिलाकर तेलमें पकाय दुख 
गरमा गरम कानोमे पणं करनेसे सब कृमि नाड होजाते हं ।। ६९ ॥ 
दन्तेन चवेयेन्मूलं >+नन्दयावत्तंपलाश्चकम्‌ । 
तन्नालीपुरिते कणे ध्रुवं गोमक्षिकाञ्जयेत्‌ ।! ७० ॥। 
धव, सोनामक्सी ओौर पलाशकी जड इनको दांतोसे चवानेसे वा 
उसका रस कणेमें परित करनेसे मक्षिका दूर होती है (कीं तगर 
ओर ढाकको चबाना लिखा है) ।! ७० ॥ 
ताम्बूलभक्षणं कृत्वा तत्र सन्दापयेद्बुधः । 
तत्र स्थितास्तु कृमयो नाशमायान्ति निश्चितम्‌ ।।७१।। 


# वेल, सोनापाठा, कमारी, पाड, अरणी, सरवन, पिठवन, छोटी कटेरी 
भौर गोखरू ये दश मूल ह ।। > तगर च पलाशकम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 


| 


। 
॥ 


उपदेश. १२ हिन्दीरीकासहित (२६३) 


ताबूल भक्षण कर सेचन करे तो कानके कुमि अवश्य नाष हो 


जाते हं ॥ ७१1 - 


मूषलीबाङुचीचूर्णं खादेद्बाधिर्य्ञान्तये । 

मनः शिलापामार्गोऽय मूलं चूर्णं मधुष्लृतम्‌ । 

भक्षयेत्कषमान्ं तु बधिरत्वप्रहान्तयं !! ७२ ॥ 

मूषली मौर बाकुचीका चूणं खानेसे बधिरता नाद्र हो जाती है । 
मेनशिल अपामागेके मूलका चूणं इनको शहतमें मिलाकर एक 
कषमात्र सानेसे बहरापन शान्त हो जाता है।\ ७२॥ 

ठशुनामलकं तालं पिष्ट्वा तले चतुर्मुणे \\ ७३ ।। 

तेलाच्चतुगणं क्षीरं पाच्यं तैलावशेषितम्‌ । 

तत्तलं निक्षिपेत्कर्णे बाधिर्यं च विनाशयेत्‌ ।\ ७४ !! 
 उहसन, आमल, हरताल इनको पीसकर इससे चौगुना तेर छे 
पत चौगुना। दुष डालकर इसको पकावे ! जब रस जल जाय तेल 
माने रहूजाय तब उतारलेवे, इस तेलको कानमे लनेसे बहरापन 
गन्त हो जाता है \। ७३ ।\ ७४ ॥ 

अथ कर्णपालीवद्ध॑नम्‌ 

सिद्धार्थं बृहती चैव ह्यपामार्गं समं समम्‌ । 

छगी क्षोरेः प्रलेपोऽयं कर्णपाली विवद्धयेत्‌ \\ ७५ ।। 

सफेद सरसो, कटेरी, चिरधिदा इनको समान भाग कर चूर्णकर 

रकरीके टूषसे रेव करे तो कणपाखी बढती है 11 ७५ ।। 
श्पलीकन्दचू्णं च महिषौक्षीरसंयुतम्‌ । 
लोडयेस्स्निधभाण्ड तु धान्यराश्लौ निवेशयेत्‌ । 
पप्ताहाडुत्थिते सत्यं कणेपाली विद्ते ।\७६।। 


(२६४) कामरत्न दादश 


मूषलीकल्दका चूण कर भैसके दूधके साथ बरतनमं मिलाय 
धान्यराश्ी मे धरे । फिरसात दिनम निकाल ठेय करनेसे कर्णपाली 
बढती है \1 ७६ । 
ग्‌ ञ्जाम्‌लकृतं चूर्णं महिषीक्षी रसंयुतम्‌ ।! ७७॥ 
श्रुतं दधि ततः कुर्याच्नवनीतं तद्द्धवम्‌ । 
क्णयोलेपयेन्नित्यं वद्धंयेन्नात्र संशयः 1\ ७८ ।। 
चोटलीकी जडका चूणं कर उसमें दूध मिलाय दही जमाय उसका 
मक्खन निकालकर कानो पर लेप करे तो कर्णपाली बढती है।॥७७।७८ 
अश्वगन्धा वचा कुष्ठं गजपिप्पकल्िका समम्‌ । 
महिषौीनवनीतेन लेपात्कर्णो विवद्ध॑ते ।। ७९} 
असगन्ध, वच, कूठ, गजपीपल इनको सेसके मक्लनके साथ 
मिलाय केप करनेसे कान बढता है।। ७९ ।। 
वराहोत्थेन तके लेपः क्णचिवधेनः । 
चभचटकस्य रक्तेन लेपात्कर्णो विवद्धंते ।! ८० ॥! 
बराहके तेलका कानो पर छेष करनेसे कान बढता ह अथवा चम- 
चटक चिषयिका रक्त केप करने से कर्णवुद्धि होती है ।। ८० ॥ 
अथ दन्तदढीकरणम्‌ 
यमचिजञ्चाजयपृद्खाम्‌लं वा हयमारजम्‌ । 
चलदन्ता दृढायन्ते प्रत्यहं दन्तधावनात्‌ 11 ८१ ।। 
इमली, जयन्ती, शरफोका, कनेरकी जड इनसे रोज दन्तधावनं 
करनेसे कंसे भी दात हिते हो सो दृढ होजाते हं ।। ८१ ॥। 
तास्रपात्रे क्षणं पाच्यमभया चूर्णकं मधु । 
पिष्ट्वा च गुटिका कार्या दनतैर्घार्या कृमीन्‌ हरेत्‌ ॥। ८२ । 


उपदेध. १२ हिन्दीरीकासहिति (२६५) 


हरडका चूर्णं ओीर्‌ शहद इनको तावके पारमे क्षणमात्रं पका 
गुटिका कर दांतो्मे धारण कारे तो दातोके कुमि नष्ट होते ह 11 ८२ + 

दन्तर्धा्य स्नुहीम्‌लं कृमिना्ं करोत्यलम्‌ । 

काशीं घृतसंपक्वं धार्यं दन्तं व्यधापहम्‌ ।। ८३ ।। 

यूह्रकौ जड वा कमौसकौ जट दातौमं धारणं करनेसे कृमि) 
नाश्च होजाते हू । कसौसफो घृतम पकाफर दातोमं धारण करनेसे | 
दातोको व्यधा दूर होती है।। ८३ ॥ 

विन्ञालयो पलं चूर्णं तप्तलोहे परिक्षिपेत्‌ । 

तद्ध मस्पृष्टदेन्तानां कौटपातो भवन्त्यलम्‌ \! ८४ । 

इन्रायण आर महेन््रवारुणीका चूर्णं एक पल तप्त लोहेपर डाल ` 
द 1 उमका धुभा द्तेही दातोकं कोडा मरजाते हं ।। ८४ ।। 

जातिकोरकपत्रं च चर्वयेत्‌ प्रातरुत्थितः । 

स्थिराः स्युङ्चलिता दन्तास्तत्काण्ठदन्तधावनात्‌ ८५) 

प्रात"काल उठकर जाती ओौर कको भिचके पत्तोको चवावे तो \ 
हिलते हुए दात स्थिर हो जाते ह 1 इन्हीं वृक्षोकी देतौन करे ।। ८५।। ' 

गुजामूलं तु कर्णाभ्यां बद्धं उन्तकृमिप्रणुत्‌ । 

तरिसूतं रौप्य मेकं तु जम्बीररसमदितम्‌'। 

जम्बौरफलमध्यस्थं वस्त्रेबेद्ध्वात्रयंहं पचेत्‌ ।\ ८६ 1 

क्षीरमध्ये समुद्धृत्य गुटिकां तां ततः पुनः । 

भावितं भानुदुग्धेन तालकं सूक्ष्मपेषितम्‌ ।! ८७ ।। 

तन्मध्ये गुटिकां क्षिप्त्वा वस्त्रे बदृध्वा दिनत्रयम्‌ । 

मधुमाण्डगतं पर्चाद्द्धता चास्यधारिता । 

घषणाच्चलितान दन्तांस्तत््रषणात्कृरुते दढान्‌ ।! ८८।। 


(२६६) कामरत्न दादश 


चौटलीकौ जड कानोमें बांधनेसे दात्तकं कीडे नष्ट होजाते हु ॥ 
एक रूपयेभर पारा जम्बीरीके रसमें मदित करे, फिर उसे जम्बीरी 
नीवुमे रख वस्त्रे बांध तीन दिनतक दधे पकावें फिर उसे निकाल 
गुटिका करे ! इसे काली मिचं, आकका दुध ओर हरतालसें सूक्ष्म 
पीसकर गुटिका बनाय वस्त्रें तीन दिन बांध रक्वे, फिर शहतकं 
पात्रमे रव्खे । फिर इसको निकालकर दातो धिसे तो हिलते 
हए दांत दढ हो जाते हं 1 ८६-८८ 11 

तालकं भानुदुग्धेन दिनमेकं विमदेयेत्‌ । 
तद्गभरसहोमोत्थां पिडिका तारसंयुताम्‌ ।\८९।। 
जम्बीरफलमध्यस्थां दोलायन्त्रे त्यहं पचेत्‌ ।\९०॥ 
तलक्षौद्रयुते भाण्डे समुद्धत्य विधारयेत्‌ । 

दन्तरोगान्‌ हरेत्सर्वान्‌ घषणाच्चक्िता दृढाः ।\ ९१ ॥। 
हरतालको आकके दध्मे एक दिन खरल करे, फिर उसको 
पारेके साथ पिडी करके एक स्थानम रक्खे ओर जम्बीरीके फलकं 
बीचमे रखकर तीन दिन दोलायन्त्रमें पचावे । फिर तेल ओर शहद 
भिलाय इसको बरतनमे रख छोडे । इसको मतेही सम्पुणं दतोकं 
तीगोको दूर करता है ।। ८९-९१ ॥ 

चलदहन्तस्थिरकरं कार्यं बकुलचवेणम्‌ ।। 

बकुलको चबाना दातोको स्थिर ओर बलयुक्तं करता है ।! 
वकुलस्य तु बीजं तु पिष्ट्वा कोष्णेन वारिणा । 

मखे च धारयेद्धीमान्‌ दन्तदाटर्य करं परम्‌ ।) ९२ ॥ 
बकुल (मौलसिरी) के बीजको कुछ गरम पानीके साथ पौसकर 
बद्धिमान्‌ धारण करे तो दात दढ हो जाति हं ।\ ९२ ॥ 

बकूलस्य त्वचा क्वाथमुष्णं वक्रेण धारयत्‌ । 


॥6 


उपदेश. १२ हिन्दीरीकामदहित (२६७) 


दृढाः स्युङ्चलिता दन्ताः सप्ताहान्ना्र संशयः (1९३ ।। 

कुल (मौलमिरी) कौ छालका क्वाय गरम गरम मुखम धारण 
करने हिल्ते हुए दांत सात दिनमं दृढ होजाते ह ! इसमें सन्देह 
नह 11 ९३ ।। इति दन्तदृटीकरणम्‌ ।। 

अश्र गण्डमालानिवारणम्‌ 

ककन्धुकोलामलकभ्रमाणे कक्षांसमन्यागलवक्षे- 

णेषु । मेदःकफाय्यां चिरमन्दपाके` स्याद्गण्डमाला 

वहुभिशच गण्डः । 

कोले, कन्धोमें अयवा खवोमे, नाडके पौरे मन्यानाडीमे, 
गलेमे तया वंक्षण स्यानमें मेद ओर कफस छोटे वेरकं समान या 
बडे वड़े वेरकं समान वहूतसी गाठ उत्पन्न हौ उनको गण्डमाला 
कहते हे, ये गा वहूत दिनों मे थोडे थोडे पक्ते ह 11 

काञ्चनारत्वचः क्वाथः श्ुण्ठोचूर्णेन संयुतः \ 

माक्षिकाढचः सकृत्पीतः क्वाथो वरुणमूलकः ¦ 

गण्डमाला हस्त्याश्ु चिरकालानुवन्धिनोम्‌ ॥ 

कचनारको छालका क्वाय बनाकर उसमे सोठका चूणं डालकर 
पोच तो एकी वारमें गण्डमाला नष्ट होतो है ! वरनाकौ जडका 
कवाथवनाय उसमें शहद डालकर पीवे तो एकी वारम बहुत दिनो कौ 
पुरानी गंडमाला तत्काल नष्ट 
होती है 1\ इस यन्त्रको गोरोचन 
भौर लाल चन्दनसे भोजयन्रपर [सि (क _₹ | 
लिख ( रोगीके नामदेवदत्तस्थानमें 


लिखकर) रोगीके कठमे बांधे तो गण्डमाला (कष्ठमाला) 
दुर होत्ती है । 





(२६८) कामरत्न दादश 


अथय आहार्करणम्‌ 


ब्रध्नकनापि वृक्षस्य पीठं कृत्वा श्नः स्थितः । 

योऽसौ भुक्ते घृतः साद्धं भोजनं भीमसेनवत्‌ ११९४) 

आके वृक्षका पीडा कर शनं शने" उसपर बैठ घछतके सहित 
भोजन करे तो भीमसेनके समान भोजन करेगा ।! ९४ 1 

‡सेध्यायामा ख्रवृक्षस्य कत्तव्यमभिमंत्नितम्‌ । 

प्रातः पुष्पाणि संगृह्य मालां क्िरसि धारयेत्‌ ॥ 

कौपीनं संपरित्यज्य भुडवतेऽसौ भीमसेनवत्‌ }\ ९५ ॥ 

संध्याके समय आमके वृक्षको अभिमन्रित कर प्रात काल उसकं 
मौरको माला क्ञिरपरे धारण करे । (कही प्लक्षका अभिमत्रण कहा 
हं ) कौपीन त्याग भोजन करनेसे बैठे तो भीमसेनके समान भोजन 
करे ।। ९५ ॥! 

उद्‌श्रांतपत्रमादाय कपिला इवानदन्तकम्‌ । 

कट्यामव दयं बद्ध्वा मुड.क्तेऽसौ भीमसेनवत्‌ ।।९६।। 

मूषकपर्णीके पत्तोको रेणुका इवानदन्त इनकं साथ कमरमे बाधे 
तो भीमसेनकं ससान भोजन करे ।। ९६ ॥ 

गृहीत्वा मन्त्ितान्‌ मन्त्री विभौततरुपल्लवान्‌ । 

आक्रम्य दक्षिणां जड.घां विश्चत्याहा रभुरभवेत्‌ ।।९७ ।! 


मच्रका जाननेवाला मन्त्रपु्वंक बहेडेके पत्तेको दहनी जाधसं 
आक्छ्मण कर ग्रहण करे अर्थात्‌ जांधके ते रखकर भोजन करनस 
बीसगुना भोजन करनेवाला होता है \\ ९७ ॥ 


% सन्ध्याया प्लक्ष इति वा पाठ. । 


उपदेर १२ हिन्दीरीकासहित ८२७९; 


श 1 


[१ 


“उनम: सवंभूताधिपतये ग्रस २ शोषय २ र्ती 
आन्नापयति स्वाहा 1” उक्तयोगानामयं मन्त्रः \! 
मन््र-' ॐ नम सर्वभूताधिपतये ग्रस २ नोय २ न्त शाना 

पयति स्वाहा ' उपरोक्त योगोका यह मन्त्र है 1 
अधरं कृकलासस्य शिखास्थाने चिवन्धयेन्‌ । 
वायुपुत्र इवाशचर्यमसो भडक्तं न संशयः ॥ 
“ ॐ नाभिवेगेन उवी स्वाहा ।\ " 
गिरगटके अधरको शिखास्थानमें वाधनेसे भीमपरन ग्मन्‌ 

भोजन करता है, इसमे सन्देह नही ” ॐ नाभिवेगेन उव्र् षट 

यह्‌ मन्त्र है ।1 ९८ 1 इति आहारकरणम्‌ ।। # 

ज थानाहार्कर्णम्‌ 


८८ {| 


अन्त्राणि कृकलासस्य मज्जा कारञ्जवीन्प> 
पिष्ट्वा तद्गुरिकां कुर्यात्‌ चरिलोहेन तु वेष्टिः ॥ 
ता चक्रे धारयेद्यस्तं क्षुत्पिपासा न गे ॥ 
५ ॐ > सांसाह्ञरीरममतमाकषय स्व; 
गिरगटकौ अन्त्र ओर करजकं बोजोको मौ 
गटिका वना चादी सोने अथवा तानेम मढाकर म 
भूख ओर प्यास नही लगती है “ॐ सात 
स्वाहा ` 1! ९९ ~ १०० \। 
पद्मबीजमहाश्ालो छगीदुग्येन पाके 
साज्यं च पायसं भुक्त्वा दशाह षष 





५शाचादुतियापाटः) 


(२७०) कामरत्न दादश- 


कमलगद्रेकौ गिरी महाशालिचावर इनको छागीके दधसे पकावे। 
घत सहित वह्‌ खीर खाय तो बारह दिनतक भूख नहीं लगती है। १०१ 

उदुम्बरस्य जम्बीरशालिक्िम्बीशिरीषजम्‌ । 

नीजं संचूण्यं चाज्येन भुक्त्वा पल्ल क्षुधापहम्‌ ।। १०२ 

गूलर, जम्बीरी, शालिचावल, शिम्बी, शिरहुके बीज इनका चूणं 
कर घीकं साथ खानेसे पन्द्रह दिन भूख नहीं लगती है ।। १०२ ॥ 

उदुम्बरफलं पक्वमिडगुदीतेलभावितम्‌ । 

भुक्त्वा मासं क्षुधां हन्ति पिपासां च न संशयः ।।१०२॥ 

गूलरका पक्का फल इगुदीक तेलमें भावित कर खानेसे एक महीने 
तक भूख ओर प्यास नहीं लगती है । इसमें सन्देह नहीं ।। १०२ । 

अपामगंस्य बीजानि त्वग्वर्ज्यानि प्रपाचयेत्‌ । 

पायसं छागलीक्षीरभुक्तं मासक्षुधापहम्‌ ।\ १०४ ।) 

“ॐ नसो भगवते रुद्राय अमृताकंमध्ये संस्थि- 

ताय मम शरीरे अमृतं कुर कुरु सः स्वाहा" 

उक्तयोगानामयं मन्त्रः ।! १०५ ॥। 

अपामार्गके बीजोका छिलका दर कर बकरीके दुधरमे पकाय इसकी 
खीर बनाय खानेसे एक महीनेतक भूख नही लगती ।। ' ॐ नमो भग- 
वते सद्राय असृताकमध्ये स्थिताय मम शरीरे अमृतं कुर कुर स.स्वाहा 
उपरोक्त योगका यह्‌ मन्त्र है ।। १०४।।१०५।। इत्यनाहारकरणम्‌ । 

अथ पादुकासाधनम्‌ । 
अश्वनालांगुलीतेलेः पेषयेच्छवेतसषंपम्‌ । 
तत्लिप्तपादहस्तस्तु योजनानां इतं ब्रजेत्‌ ।। १०६ ॥' 


उपदे्ञ. १२. हिन्दीटीकासहित (२७१) 


अदवनाल, अगुलीका ते इनके साथ श्वेत सरसो पीस उसको 
हाथ वैसोमे सम्यक्‌ रपेटकर सौ योजन जा सकता है \\ १०९ ५ 

अडकोलस्य तु मुर तु तिलतेलेन पाचयेत्‌ 1 

पादौ तु जानुपर्यन्तं लिप्त्वा दरराध्वगो भवेत्‌ ।\ १०७ 11 

अंकोलके जड तिलकं तेलमे पकावे उसको जघापर्यन्त रेप करे 
तो मनुष्य बहुत दूरतक जासकता दै ।\ १०७ ॥। 

“ॐ ह्ली नमः ॐ नमर्चंडिकाये गगनं गगनं 

चालय चालय वेदाय हिलि २ वेगवाहिनीहीहीौ 

स्वाहा ।" उक्तयोगहयस्यापमेव मन्त्रः )। 

" ॐ नमदचंडिकायै गगन २ चाल्यर वेश्य हिलि २ वेगवा- 
हिनौ हीं ह्वीं स्वाहा ' उक्त योगोका यह सन्त्र है \। 

काकस्य हदयं नेत्रे जिह्वा चेव मनरिशलाम्‌ । 

गैरिकं सिन्धजं चैव अजामारी च मालती ।। १०८ ॥ 

समं रद्रजटा चैव विदार्या सह पेषयेत्‌ । 

तरिलप्तयादः सहसा सहस्रं योजनं व्रजेत्‌ 1) १०९ \\ 

वलीपलितनिर्मुक्त याचदाभूतसंप्ठवम्‌ \\ ११० ॥ 

काकका हृदय, दोनो नेत ओर जिह्वा, मनकश्िल, गेरू' सेधानोनः 
शूक शिम्बी, मालती इनके समान रद्रजटा, विदारौकन्द इन सबको 
पोसकर उसको हाथ पैरमे लपेटकर सहस्र योजन दूर जा सक्ते हे । 
वलीपलितसे निर्मुक्त होकर प्रल्यतक विचरण करेगा \ १०८-११०) 

“ॐ नमो भवते सद्राय नमो हरितगदाधराय 

आसय २ क्षोभय २ चालने २ स्वाहा ५ 


(२७२) कामरत्न द्राद्श~ 


काकजिह्वा ब्रह्मचारी गुडलोहेन वेष्टयेत्‌ ।। 
मुखे प्रक्षिप्य गच्छन्ति योजनं शतमेव च ।। १११ ॥ 
आगच्छन्ति तदा तूर्णं ते नरा नात्र संशयः।। ११२॥ 
"' ॐ नमो भगवते सद्राय नमो हरितगदाधराय तरास्रय २ क्षोभय २ 
चालने २ स्वाहा "" काकजिह्वा, भारगी, गड इनको लोहसे वेष्टित कर 
मुखमें डालकर सौ योजन जा सकते है ओर बहुत श्नीघ्र आसकते 
हं इसमें सदेह नहीं \\ १११ 11 ११२ ॥ 
अङडकोलतलसंपिष्टा उवेतसषपलपिताम्‌ । 
पादूकामुष्ट्चर्मोत्था समारुह्य शतं ब्रजेत्‌ \ ११३ ।\ 
अकोलके तेल ओर सरसोके तेलसे ऊटके चर्मकौ पादुका लेपन 
कर उसपर चढ सौ कोस जा सकता है ।\! ११३ ।!इति पादुकासाधन । 








अनावृष्टिकरणयत्रम्‌ 
दो ईट सपुटक्र उसपर उमश्ानकौ ८ ५ 9 
अगारसे इस यत्रको लिखकर स्थापन कर कन 
देवे ! यह्‌ यंत्र मेघोको स्तभन करदेता स्वाहा ५ 
है, इससे अनावृष्टि हौ जाती है । ० त 
अनावृष्टिह्रणस्‌ 


"ह्व. ही (अथवा) षुं श्री हं इमं मन्तरं जल- 
मध्ये प्रविश्य यदि जपेत्‌ तदा अनावृष्टि हरति । 
महावृष्टिभेवति ।। 

इति श्रीनित्यनाथविरचिते कामरत्न काम्यसिद्धयादिकथन 


नाम द्ादशोपदेश । १२॥ 
टुं भी हुं" इस मत्रको जलके मध्यमे खडा होकर जपे तो अना- 


उपदेशः १३ हिन्दीटीकासहित (२७२) 


वृष्टि जाती रहती है महावृष्टि होती है \\ 
इति श्रीनित्यनाथविरचिते कामरत्न पडितजञ्वालाप्रमादमिश्रकृत- 
भाषाटीकाया काम्यसिद्धयादिकथन नाम द्वादशोपदेश ।। १२ ॥। 


त्रयोदशोपदेश्ञ. 
अथ निधिदश्कमञ्जनम्‌ । 


अजञ्जनानां तु सर्वेषां समन्त्रं साध्यमघोरकम्‌ । 


चिना मन्त्रेण विद्याइच नाशयन्ति पदेपदे ।! १ । 

सव अजनोमें अघोरमंत्र साधन करना उचित है । विना मत्रक 
पद पदमं विद्या नष्ट होती है।। १९॥ 

भअम्बिकायन्त्रमाधरित्य जपेदष्टहुसस्रकम्‌ । 

ततः सवेविधानानि सुसाध्यानि च प्रारभेत्‌ ।\ २ 

अविकामूतिके आधित होकर आठ सहस्र जप करे तो सब 
निधि उसको सुखपूर्वक विदित हो जायगी ।\ २1 यह चन्दनकपूर 
लेप देकर दर्भाकुर मूल नाम यन्त्र लिखकर वलयाकार करे “ ॐ 
सिद्धो लि नमः ञउ्य्शंसोलिनमःञ्भ्यंश्लो लि नमःञकं को 
लि नमः ४ ॐ खिद खिद विन्द विन्द जोीनमहानमद २ महा धरण- 
वणने नमः सवं सुखदाराय धरण मड ७५ (हन्न 
तो रोमाधरण ॐ हुं अम्बिके ञही ए त 


अंबिके नमः "इति यंत्रमध्ये लिखित्वा 


पश्चात्‌ 'ॐ अम्बे अम्बाले अम्बिके 4 5 ४ 
अवतारय ठ. ठ` स्वाहा" इस संत्रसे त~ 1 
(३६०००) छत्तीस सहस्र जपनेसे 


सिद्धि होती है,फिर जपकर २९१९ चमे ल 


# यक्षिणामृतिमाभित्य इति पाठान्तरम्‌ । 


(२७६) कामरत्न त्रयोदश- 


मत्रसे बत्तीको अभिमत्नित करे । ˆ ॐ नमो भगवते सिद्धसाधकाय 
ज्वल २ पच २ पातय २ बन्ध २ सहर २ दर्शयदश्य निधि नमः। 
इस मत्रसे दीपक जलावे । ' ॐ एं मत्र सर्वसिद्धेभ्यो नमो विश्वेभ्य 
स्वाहा' इस मनत्रसे कज्जल ग्रहण करे । ' ॐ कालि कालि महाकालि 
रक्षेदमजन नमो विद्वेभ्य स्वाहा ' इस मत्रसे अजन द्रन्यको अभिम- 
त्रित करे । “ ॐ सवे सर्वहिते क्ली स्वे सर्वहिते सवीषधी प्रियाहि ते 
विरते नमो नम स्वाहा ' इस मन्रसे अजन योग्य्वतिको अभिमत्रित 
करे ! प्रथम सुवर्णशलाकासे नेत्रोको आजकर उस शलाकासे अजन 
द्रव्यको अभिमत्रित करे । इस प्रकार अजनको आजकर सातधारकं 
पत्नको प्रतिनेत्रको अच्छिद्र ओर अधोमुख वधित करे।।५॥ 


तस्योपरि सितं वस्त्रं पटजं चापि बन्धयेत्‌ । 
नाज्ज्यादधिकहीनाडगं इवदष्टं चाग्निदग्धकम्‌ ।६।। 
उसके ऊपर सम्यक्‌ प्रकारसे रक्खे हुए उवेतवस्त्रको वेष्टन कर 
वा रेशमीवस्त्रको बाधे । ओर उस अजनको अधिक भौर हीन 
अगवालोको न आजे तथा इवदष्ट अग्निदग्दको न आजं ।। ६ ॥ 
सम्पूर्णाडगं शुचि स्तात्वा द्िदिनं नक्तभोजनम्‌ । 
भोक्तव्यं ्ीरज्ञाल्यन्नं त्रिदिनान्ते ततोऽञ्जयेत्‌ ।।७।\ 
सम्पुणं प्रकारसे पवित्र हो स्नान करकं दो दिनपर्यन्त रात्रिम नक्त 


भोजन करे । दघ श्ालिधान खाय । इस प्रकार तीन दिनके उपरान्त 
फिर आंजे ।।\ ७ । 


अल्जितस्य शिखाबन्धं कर्तव्यं मन्त्र उच्यतं ।८॥। 
“ ॐ नमो भगवते रुद्राय तुख्तुल महक्वर 
माहेश्वर नुज्वल २ विज्वल २ भिज्वल २हर ९ 


उपदेश. १३ हिन्दौटीकासहित (२७७) 


यक्षरक्षपुजिते यक्षकुमारि सुलोचने स्वाहा ॥। 

ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ न्न २ मह्विहेन्न 

विहेन्नमिहेन्न २ हरहेररक्ष २ पुजितं यक्षकुमारिसु- 

लोचनं स्वाहा । 

यक्षाणां मूतिमाभ्चित्य उदयास्तं मनुं जपेत्‌ । 

पर्वमेव समाख्यातं श्िखाबन्धं शिवोदितम्‌ ।\ ९ ।। 

इदं सर्वाञ्जने ज्ञातव्यम्‌ । 

आजकर शिखाबधन करे । उसका सत्र कहते हू-' ॐ नसो भगवतें 
रुद्राय तुल तुल महश्वर माहश्वर नुज्वल २ विज्वल २ मिज्वल २ 
हर २ यक्षरक्ष पूजिते यक्षकुमारि सुलोचने स्वाहा ' यक्षौकौ मूतिकं 
आशित होकर उदय ओौर अस्तर्मे इसका जप करं । किखाबधन 
शिवने पूवही कहू दिया है । यह्‌ सब अजनमें जानना चाहिये\\८।\९।। 

दरत्काे तु संग्राह्या भूतला रक्तवर्णका । 

सिन्दूुरपुरितां कृत्वा वति तूलेन वेष्टयेत्‌ ।! १० ॥ 

अतिकरृष्णतिलातलं ग्राहयेद्रक्षयेत्सुधीः \ 

तेलवर्त्याः प्रयोगेण कज्जल चोत्तरायणे ।\११।) 

ग्राहुयित्वाञ्जनं चक्षुर्निधि पश्यति साधकः । 

प्रमाणं च विजानाति गृह्ाति च यथेप्सितम्‌ ।। १२।। 

शरत्कालमं पृथ्वोसे इन्द्रगोप (वीरबहुटी ) ग्रहण करनी चा्िये 
उसमे सिदुर पूरित करके आककी रको बत्ती करे भौर बहुत काले 
तिलोका तेल लेकर उसको रक्षित करे ! उसी प्रयोगसे बत्ती बाल उत्त- 


रायणमें कज्जल ग्रहण करके आजे तो निधिका दश्षेन होता है ओर 
उसका प्रमाण जानकर यथेष्ट ग्रहण कर सकता है 1! १०-१२ 11 


(२७८) कामरत्न त्रयोदश 


अतिकृष्णस्य काकस्य निह्लामींसं समाहरेत्‌ । 

वेष्टयद्रवितूलेन वति तेनेव कारयेत्‌ ।! १२ ॥ 

अजाघुतेन दीपं तु प्रज्वाल्यादाय कज्जलम्‌ । 

अज्जिताक्षो नरस्तेन निधि पश्यति पूववत्‌ ।। १४॥। 

बहूत काले कौएकी लिह्लवाका मास लाबे उसको आककौ रईस 
लपेटकर बत्तीके समान कर बकरीकं घी्मे उसका दीपक जलाय 
कज्जल ग्रहण करे । उसको लगानेसे मनुष्य अज्ञात निधिको पूरवेवत्‌ 
देखता है ।। १३ । १४ ॥ 

सप्तधा पद्यसूत्राणि भावयेदिक्षुजं रसेः । 

उद्धत्य ज्वालयेहीपमडगुलोतेलसयुतम्‌ ।। १५ ॥। 

ग्राह्यं कृष्णत्रयोदश्यां कज्जलं निधिदक्षंकम्‌ । 

सर्वाञ्जनमिदं सिद्धं शम्भुना परिकीतितम्‌ ।। १६ ॥ 

ईखके रसमें पदयसुत्रको सात वार भावना दे ! फिर उसे लेकर 
अगुलीके तेलसे दीपक जलावे । कृष्णपक्षकी अंयोदस्लीको कज्जल 
ग्रहण करनेसे निधिका दज्ञंन होता है ! यह सवं सिद्ध अजन शिवजीनं 
कहा है । १५ ।। १६ ।। 

दीपकञ्जल्योः पात्रं कर्तव्यं नरमुण्डजम्‌ । 

सर्वेषां कज्जलानां तु सत्यं स्याच्छिवभाषितम्‌ ।। १७ ॥। 

परन्तु इस सव प्रकारके दीपक ओर काजर पारनेका पात्र मनुष्यकौ 
खोपडी ग्रहृण करनी चाहिये । यहं शिवजीने कहा है ।॥। १७ ॥ 

रतेन कृकलासस्य भावयित्वा मनशिःलाम्‌ । 

तेनैवाज्जितनेन्नरतु निधि पहयति पूववत्‌ ।\१८॥। 


उपदे १३ हिन्दीरीकामहित (२५९) 


गिरगरके रक्त से मनलिलाको भावना देकर उसमे नेत्र रजित 
करके पूर्ववत्‌ निधिको देस नकता हं । १८ ॥ 

गृहीत्वा चानुराधायां वन्दा शाोटवृक्षजाम्‌ । 

गोरोचनसमं पिष्ट्वा त्वञ्जनं निधिदल्कम्‌ । 

एतत्सर्वाज्जनं ख्यातं प्रसिद्धं क्िचभाषितम्‌ ।। १९ ।1 

काखोरवक्षकी वन्दा अनुराघानक्षत्रमे ग्रहण करकं गोरोचनकः 
सायपौसकर आजनेसे निधिका दढन हता ह । यह्‌ सव अजन 
प्रसिद्ध ओर शविवजोके कहे हए हं! १९11 । 

अगस्त्यवृक्षजां कुर्यात्पादुका निधिदशकाम्‌ ।। 

पादुकाञ्जनयोगेन सिद्धयोगा भवन्ति व ॥ 

“ ॐ नमो भगवते रुद्राय उडामरेद्रवराय शिलि २ 

धूमरे नागवेतालिनी स्वाहा ।} ” अनेन पादुका- 

मभिमंत्रयेत्‌ \\ २० ॥ 

अगस्त्यके पेडकी पादुका वनानेसे निधिका दशन होता है। 
पादुका अजनके योगसे सिद्धयोग होता हे ।। ॐ नमो सगवते रुद्राय 
उदड्ामरेश्वराय शिलि २ धूमरे नागवेतालिनी स्वाहा इससे पादुकाको 
अभिमत्रित करे ।। २० ॥ 

तुलसीम्‌ लिकां पष्य शनिवारे समुद्धरेत्‌ । 

निष्पिष्य काल्जिकेनाथ मधुना पुनरञ्जयेत्‌ ।। २१।। 

पादजातं कुमारं वा कन्यका वा तदा निधि. । 

दृश्यते नात्र संदेहः पातालं गतवानपि ।। २२ ॥ 

तुलसौकी जड पुष्यनक्षत्र शनिवारके दिन ग्रहण करे ! उसे काजीमें 
पीस शहेतमं मिलाय आजे, अजन उन्ही लोगोको लगना चाहिये कि, 


(२८०) कामरत्न त्रयोदग- 


जो उलट उत्पच्न हुए हो एसे कुमार चा कन्याको पातालपयन्तगतभी 
निधिका दहन हौ सकता है । इसमं सन्देह नहीं है ।\२१।।२२॥ 

"इ नमोभगवते रुद्राय कज्जलकलेपाञ्जनं दशय २ 

स्वाहा ठःठः ।” अनेन सन्त्रेण कंज्जललपाञ्जन- 

मनिमन्त्रयेत्‌ 

खन्यमाने च सर्पाच निस्सरन्ति पदे पदे ।\ २३ ॥ 

' उधनमो भगवते रशद्राय कज्जललेषाजन दर्शय २ स्वाहा ठः ठ. ' 
इस मन्त्रसे कञ्जललेपाजनको अभिमत्रित करे ! फिर खनन करनेसे 
पद पदमे बडे बडे सपं निकल्ते ह । ।। २३ ॥ 

ओषधेन विना तेभ्यो भयं स्याल्मन्त्रिणामपि। 

तस्मादौष्रधयोगेन पादपेन ताञ्जयेत्‌ ।। २४ । 

ओषधौसे विना मन्त्रवालोको भो इनसे भय हो सकता है इस 
कारण ओौषधिके योगसे चरणमें लेप करके इनको जय करे \1 २४ \) 

अकस्य करवोरस्य पनसस्य तु मूलिकाम्‌ । 

पिष्ट्वा पादप्रलपाच्च दुरे गच्छन्ति पन्नगाः ।। २५ ॥\ 

आक, करवीर ओर पनसकी जडको पौसकर चरणोमे लेप करनेषे 
सपे दूर भागजाते है ।। २५ ।॥ इतिनिधिदङ्ञंकअजन ।। 

अथे अदुर्यकरणम्‌ । 
चतुलक्षमिमं मन्त्रं इमज्ञाने प्रजपेच्छुचिः । 
नग्नवृत्तिस्ततस्तुष्टा पटं यच्छति यक्षिणी ।। २६ \) 
तेनावृतो नरोऽदृक्यो चिचरेद्रसुधातले । 
_ निधि पश्यति गृह्णाति न विघ्नैः परिभूयते । २७ ॥ _ 
# पनसोत्पमलमूलिकम्‌ । एेसा पाठ हं तहा कमख्कौ जड लेना । 


उपदे १३ हिन्दीरीकासहित (२८१) 


पदिन होकर अमे कटाह मन्त्र शमशानमं नग्न होकर ४००००० 
जपे तव यक्षिणी इसको एक वस्त्र देती है । उसत्रे आवृत्त मनुष्य 
किसीको न दीखता हुआ पृथ्वीतलमे विचरता है ओर निधि 
देखकर ग्रहण करसक्ता हे कही वि्नोसे इस फ़ तिरस्कार नहीं होता 
है 11 २६।। २७1 

८३ ह्वा ह्ली स्कं उमजश्ञानवासिनी स्वाहा ।। 

निशाचरी निक्ि ध्वात्वा जप्त्वा वामेन पाणिना । 

अदुश्यकरिणी विद्यां लक्षजाप्ये प्रयच्छति ।। २८ \1 

"उं हौ स्फ उमञ्चानवासिनी स्वाहा ' रात्तिमे ध्यान कर वाम- 
हसे जप करता हुआ एक लक्ष जप करक इस अदृष्टकारणी विद्याको 
प्राप्त होता है\\ २८ ॥ 

“ॐ नमो नि्ञाचरमहामहेहवर मम॒ पयटतः सवतो 

कलोचनानि बन्धय २ देव्याज्ञापयति स्वाहा! 

रात्रौ कृष्णचतुर्दश्यां इमशानान्त. श्िबालये । 

बलिना चोपहारेण कुर्यादचनमुत्तमम्‌ ।\! २९ 1 

ततो दीपाडग्‌लीतलर्वातिः स्यादकतन्तुभिः । 

प्रज्वाल्य नृकपाले तु तत्पात्रे घृतकज्जलम्‌ । 

अञ्जयेसेत्रयुगलं देवेरपि न दृश्यते ।। ३० ।। 

° ॐ नमो निखाचर महामहे्वर मम प्यरत. स्वलोकलोचनानि 

बन्धय वन्ध्य देव्याज्ञापयत्ति स्वाहा ` ङष्णचतुरदेशोकौ रामं 
इमश्ानके वीच क्षिषाक्यमे वली उपहार भदिसे उत्तम अर्चन करे \! 
फिर अगुटीके तेलसे युक्त जाकके तन्तुभोकी वत्तौ बनावे, मनुष्यकी 
खोपडीमं बालक्रर खोपडीयरही काजल पारे, उसको दोनो आंखोमर 
लगानेसे देवताभोकोभी नहीं दीखता है \ २९।\ ३०१, 


(२८२) ~ कामरत्न त्रयोदश- 


अकंदाल्मलिकार्पासपटरपद्यजतन्तुभिः ।\ ३१ ॥\ 
पञ्चभिर्वतिकाभिरच नृकपारेषु पञ्चसु । 
नवनीतेन दीपाः स्युः कज्जलं नुकपालतः ।॥\ ३२ ॥। 


ग्राहुयेत्यञ्चभिैतनातपू्वेवच्च श्षिवालये । 
पञ्चस्थानीयजातं तु एकीकुर्यात्तु तं पुनः । 
मन्त्रयित्वाञ्जयेच्चेत्रे देवैरपि न दुर्यते \\ ३२ \\ 


“ उंफटुस्वाहाकालि २ महाकालि मांसशोणित- 
भक्षिणि रक्तकृष्णमुखे देवी मा मे पद्रयतु मानुषेति 
ॐ हंफट्‌ स्वाहा 11 एतन्मन्त्रायुतजपात्सिद्ि- 
भवति \\ उक्तादृरयप्रयोगाणामयमेव मंत्रः । 
अनेन सन्त्रेणाष्टोत्तरशताभिमन्तरिताडगुलितेल 
प्रयोगात्सिद्धा भवन्ति ॥। ३४ \\ 
आक, लमल, कथास, वस्त्र, कमलके तन्तु इनसे पांच वत्ती करकं 
अलग २ पांच मनुष्योकी सोपडीमें सक्नकं धीसे वा नरतेलसं 
काजर पारे \ ! इन पांचोको पूर्ववत्‌ श्िवाल्यमें पांच स्थानों से लंकर 
फिर उसे एकत्र करे 11 फिर इस मन्त्रसे अभिमत्रितकर नेत्रो लगानस्त 
देवताओकोभी नहीं दीखता है । मन्त्र" ॐ हूं फट्‌ स्वाहा कालिरमहा- 
कालि मांसशोणितभक्षिणि रक्तकृष्णमुषे देवौ मामे पद्यतु मानुपेति 
ओ ह फट्स्वाहा” इस मन्त्रको १०००० जपनेसे सिद्धि होती है । यह्‌ 
मन्न सव अदश्यकरणके प्रयोगे जानलेना । इस मन्तसे एक सौ जठ 
वार मभिमंलित गुली तेल योगत सन प ८ ------ अभिम॑नित अंगुली तेलके प्रयोगत सव सिदध होते ह ।५३१-३४॥। 


# नसतैरेन इति वा पाठ | अर्थु-नरका तेल \ 


उपदेश १३. हिन्दोटीकासहित (२८२) 


अग्‌ लोतलसंसिक्ता यवाः सप्तदिनावधि । 

त्रिलोहुेष्टितास्तेषां गुटिकां कारयेच्छुभाम्‌ । 

अदृहयकारिणो सा तु मृखस्था नात्र सशयः ।। ३५ ।। 

अगुली (गजगर्णी } कं तेलमे सात दिनपर्वन्त जौको सिचन कर 
ओर उसको चिलोहुसे वेष्टित कर नुन्दर गुटिका रनाय उस्तको मुखमें 
रखनेसे अदृश्य हो जाता है, इसमे सन्देह नही 11 ३५ ।। 

त्तरे स्वपाः इवेतास्त्रिटोहुन तु वेष्टिता. 

गुटिका मुखमध्यस्भा साश्दृश्यकरिणी मता! ३६ ॥ 

उस तेलमे श्वेत सरसोको पूर्ववत्‌ भावना दे गुटिका वनाय (चौदी 
तावे आदि) से मढाय मुखम रखनेसे अदुद्य हौजाता है ।\! ३६ ।। 

कृब्णकाकस्य रुधिरं पित्तं गोमायुसम्भवम्‌ । 

काकारिनखचञ्च्‌वापि समभागं विचूणयेत्‌ ।! ३७ ।। 

ऋक्षे पुनर्वसौ वति कृत्वा नेत्रे च रंजयेत्‌ ! 

अदृश्यो भवति क्षिप्रे सवकायप्रसाधकः ।। ३८ ॥। 

काले कौएका रुधिर, गीदडका पित्ता, उलृकके नख, चोच इनको 
समान भाग केकर चूणं करे ओर पुनवंसु नक्षत्रमे इसको बत्ती बनाय 
नेत्रोमें आजे ते वह्‌ श्लघ अदृश्य हो जाता है तथा सब कायंको 
सिद्धे हो कर सक्ता!) ३७। ३८ 11 

कृष्णकुक्वू टपुच्छाग्रं निर्माल्यं मृतकस्य; च । 

काकनेत्रं च मरिचं पिष्ट्वा कायम्‌ च मूत्रकः ।। ३९ ।। 

कलायाद्धप्रमाणेन वटी कृत्वा प्रशोषयेत्‌ । 

तेनेवाञ्जितनेत्रस्तु अदृश्यो भवति ध्रुवम्‌ ।\ ४० ।। 

# टराकरस्यच। 








(२८४) कामरत्न त्रयादस्ल- 


काले मूर्गेकौ पुछका अग्रभाग, मृतकका निमेल्य, कौएका नेत्र 
कालो भि्चं, अङववला इनको गोमूत्रके साथ पौसकर येरको वरावर 
गोली बनाकर सुखाठे । इससे नेगोको आजे तो निहचयही अदृश्य हो 
जाताहं\) ३९ 11४०1] 
कृष्णभार्जारांतरस्थं रन्तं संगृह्यभावयेत्‌ । 
नक्तमालस्य तेलेन तत्र उवेताकंसूत्रजाम्‌ ।\ ४९। 
वति प्रज्वाल्य वज्रस्य दरे संगृह्य कज्जलम्‌ । 
तेनाञ्जनेन मनुजस्त्वदुक्यो भवति ध्रुवम्‌ ।! ४२॥। 
काली विल्लोका रक्त ग्रहण कर नक्तमाल (करंज) तेलद्रारा 
भावना दे यत्तपूवेक इवेत आककौ कपासकौ वत्ती वाक्कर वच्वृक्ष 
(सेहुण्ड) के पत्तेमे काजर ग्रहण कर उससे अजन करनेसे अवशयही 
मनुष्य अदृश्य हो जाता हं ४१। ४२॥ 
सुकृषणं चव मार्जारं मारयित्वा चतुष्पथे !\ ४३ ।। 
प्रोक्षणं कारयित्वा तु दिनानां पंचविंशतिः । 
तत्सगृह्य प्रयत्नेन क्षाल्येच्छीतवारिणा ।\ ४४ 1 
यदस्थि च श्नोत्रभेदि स्यादग्राह्यं यत्नतोऽभयम्‌ । 
पूजयित्वा महाकाली गोरोचनसमन्वितम्‌ ।।! ४५ । 
नकुलस्य तु पित्तेन भावयित्वा प्रपेषयेत्‌ । 
तद्टत्तितिलकादेव नरोऽद्श्यो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ।। ४६ ।। 
चौ राहेमे काली विल्लीको वध कर पच्चीस दिनपर्॑न्त उसे प्रोक्षण 
करे अर्थात्‌ ग्रहण कर शीतल जलसे धोवे ! यदि अस्थि शरोत्रभेदी हो 
तो यत्नसे ग्रहण कर महाकालीकी पूजा ओर जप कर गोरोचनसं 
# बदरस्य इति च पाठान्तरम्‌ । 


उपदेश १३. हिन्दीरीकासहिति (२८५) 


उसे नौलेको पित्तेकौ भावना देकर पीसे उसकी नत्तीसे तिलक करे 
तो अवहयही मनुष्य अदृक्य हौ जाता है \) ४३-४६ ॥ 

नृमांसं च शिवामांसं यत्नतो म्राहुयेदरधः ॥\ 

प्रथमरजस्वलायाश््च रुधिरेण वटी कुरु } 

क्रिलोहवेष्टिता सा तु मुखस्थाऽद्रयकारिणी ।\! ४७ !। 

मनुष्य ओर गीदडीका मांस यत्नसे ग्रहण करकं प्रथम रजस्वला 
हई स्त्रीके रुधिरसे उसको वरिका बनावे । उसे चादी तांबे अधवा 
सोनेसे मदाकर मुखम रखनेसे मनुष्य अदृश्य हो जाता है \\ ४७ ॥ 

कृष्णमाज्जारमुण्डे तु कृष्णगुञ्जा प्रवापयेत्‌ । 

तत्फल वदनस्थं हि साक्नाददुश्यकारकम्‌ ।\! ४८ ॥ 

कालल बिल्लेकं मुण्ड (खोयडी) मे कालो चौँरलौ बो \ उससे 
उत्पन्न हुभा उसका फल मुखम रखनेसं मनुश्य अदृषय होजाता हु\ ४८१ 

कोकाया नयनं वामं त्रिलोहेन प्रवेष्टयेत्‌ । 

सा वटी मुखमध्यस्था अदृश्यं कुरुते प्रवम्‌ 11 ४९ ॥) 

कोयलकं बायें नेत्नरकौ वटी बनाय त्रिलोहुसे वेष्टित कर मुखमे 
रखनेसे प्राणी अदृश्य होजाता है ! ४९।। 

दिवाभीतस्य नयनं त्रिलोहेन प्रेश्टयेत्‌ । 

मुखस्थं कुरुतेऽद्श्यं यथेच्छं विचरेन्महीम्‌ ।। ५० ॥ 

उल्लूके नेत्रको चांदी सोने जदिसे मढाकर मुखम रखनेसे मनुष्य 
अदृश्य होजाता है । फिर जह! इच्छा हो बहु विचरन लगे ।। ५० ए 

ऋष्मे चेवानुराधाया चन्दां रासलवृक्षकास्‌ । 

मखे प्रक्षिप्य द तरोऽदृश्यः स्या्रहि संशयः \\ ५१ । 


(२८६) कामरत्न त्रयोदश- 


अनुराधानक्षत्रमं रोहित वृक्षका वन्दा ग्रहुणकर मुखम रखनेसे 
मनुष्य अद्य होजाता है इसमं सन्देहं नही ।\५१। 
जलाखोटस्य च वन्दाकं नक्षत्रे सृग्ीषेके । 
गृहीत्वा पानपात्रेण अदयो जायते नरः ।! ५२ ॥ 
मृगशिरनक्त्रमे शाखोट वृक्षक वन्दाको पानपात्रहवारा ग्रहण 
करके मुखम रखनेसे मनुष्य अवद्रयही अदृश्य होजाता हे 1 ५२ ॥ 
भरण्यां तु समागृह्य वन्दां कार्पाससम्भवाम्‌ ।! ५३ ।। 
हस्ते बद्ध्वा ह्यदृष्यः स्थात्स्वत्यां वा निम्बवृक्षजाम्‌ । 
पिबेदुत्तरषाढायामशोकवृक्षसम्भवाम्‌ ।। ५४ ॥ 
वन्दां तदा अदुर्यः स्यादरिविन्यां बित्ववृक्षजाम्‌ । 
वन्दाकं वा करे धृत्वा अदृक्ष्यो जायते नरः ।! ५५ ।॥। 
भरणीनक्षत्रमं कपासका वन्दा लेकर हाथमे बांधनेसे मनुष्य अदृश्य 
हौजाता है अथवा स्वातीनक्षतरमं नीमका वन्दा ग्रहण करे तथा 
उत्तराषाढामें अश्लोकवक्षका वन्दा ग्रहण कर पीव एवं अदरिवनीनक्षत्रमे 
बेलक पेडका वन्दा लावे ओर इनको हाथमे धारण करनेसे मनुभ्य 
अदुक्य होजाता है \। ५३-५५्‌ ।। इति अदुश्यकरण । 
अथ मृतसञ्जीवनी 


मृतसञ्जीवनीविद्यां प्रवक्ष्यामि समासतः । 

लिडगमडकोलवृक्षाधः स्थापयित्वा प्रपुनयेत्‌ ।५६ ।। 

संक्षेपसे भूतसंजीवनी विद्याको कहता हूं-ढेरेके वृक्षके नीचे शिव- 
छिगको स्थापन कर पुजा करे ।। ५६ ॥ 

नवं घटं च तत्रेव पुजयेल्लिडगसंनिधो । 

वृक्षं लिडगं ` घटं चेव सूत्रेनेकेन वेष्टयेत्‌ ।। ५७ ॥। 


( 
॥ 


उपदेश १३. हिन्दीरीकासहित (२८७) 


उन्हीके निकट नवीन कलश वा घटको स्थापन करके पुजन करे । 
उस वृक्ष लिग ओर घटको एकह सृत्रसे वेष्टित करे । ५७ ॥ 

चतुभिस्साधकंनित्यं प्रणिपत्य क्रमेणतु । 

एवं ॐदिद्धिदिनं कुर्यदघोरेण समर्चयेत्‌ ।। ५८ ।। 

“ॐ अघोरेभ्योथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः । सवतः सवं 

सर्वेभ्यो नमस्ते रुद्ररूपेभ्यः "' उक्तयोगानामयंमन्त्रः ॥। 

चार साधकोसे नित्य प्रणाम करकं दो दिन बराबर यहु विधान 
कर 'अघोरेभ्यो ०" इस मन्रसे शकरका आराधन करे । कहीं दो तीन 
दिन करना कहा है । इस प्रयोगमें यह्‌ अघोर मंजरकाही विधान है।५८। 

पुष्पादिफलपाकान्तं साधनं कारयेद्बुधः । 

फलानि पक्वान्यादाय पूर्वोक्तं पुरयेद्घटम्‌ ।\५९।। 

पुष्प फल पाकतक इस साधनको करे अर्थात्‌ फूल फल लाकर 
पूर्वोक्त घटको समर्पणकर पुणं करे ।! ५९ ।। 

तद्घटं पुजयेचनित्यं गन्धपुष्पाक्षतादिभिः । 

तुषवज्जम्‌ ततः कुर्याद्वीजानां घटूयेन्म्‌ खम्‌ ।\! ६० ॥ 

उस घटको नित्य गध अक्षतसे पुजन करे ओर छलका रहित 
बीजोको मुखपर ठकदे 11 ६० ।। 

तन्मुखं बहणं वृत्तं {कचित्‌ किञ््चित्प्रेपयेत्‌ । 

विस्तोर्णेमुखभागान्तः कुम्भकारकरोः्धवाम्‌ ।६१।। 

मुख वृद्धिमें किचित्‌ किचित्‌ खेय करे-कुम्हारके हाथमे रखी 
हई (मिदर) लाय ।1 ६१ ॥ 

# द्ित्रिदिनम्‌ इत्यपि पाठ । 


(२८८) कामरत्न त्रयोदरा- 


मृत्तिकां लेपयेत्तत्र तानि बीजानि रोपयेत्‌ । 

कुडल्याकारयोगेन यत्नाद्ूद्ध्वंमुखानि वे । ६२ ॥। 

उसपर मृत्तिका लेपन कर पडचात्‌ बीजोका रोपण करे अर्थात्‌ 
कुण्डलीकं आकार बोवे ।। ६२ ।। 

शुष्कं तं ताग्रपात्रोद्ध्वं भाण्डं देयमधोमुखम्‌ । 

आतपे धारयेत्तल ्राहयेत्तं च रक्षयेत्‌ ।\ ६२ ॥ 

जब वह॒ सुख जाय तब उसपर तानेका पात्र रखकर नीचेको 

उसका मुख कर दे आतपमें रखकर उससे तेल ग्रहण कर उसकी 
रक्षा करे \\ ६३ ।। 

मासाद्धं चव त्तरं मासाद्धं तिलतेलकम्‌ । 

नस्यं देयं मृतस्यैव कालदष्टस्य तत्क्षणात्‌ ।! ६४ ।। 

आधा मासा यह तेल ओर आधा मासा तिलका तेल ग्रहण कर 
इनको नास देनेसे कालरूपी राक्षसका काटा पुरुष जीवित होजाता 
हे ॥ ६४ ।॥। 

अथवा-पुंशुक्रं पारदे तुल्यं तेन तेखेन मर्दयेत्‌ । 

नस्यं देयं मृतस्येक कालदष्टस्य वा क्षणात्‌ \\ ६५ ।। 

तत्कृत्वा जीव्यते सत्यं गतेनापि यमालयम्‌ । 

रोगापमत्युसर्पादिमृतो जीवति हि स्वयम्‌ । 

जीवमायाति नो चित्रं महादेवेन भाषितम्‌ ।। ६६ ॥ 

अथवा पुरुषका शुक्र, पारा रस य्ह तेलमें मदेन कर नास देतो 
काल दष्ट हुआभी जीवित होजाता है यमाल्यको गया हृंजा तथा 
अपमृत्यु रोग ओर सर्पादिका काटा हुभाभी अच्छा होता है, इसम्‌ 
सन्देह नही । यह महादेवजीने कहा है ।। ६५ ।। ६६ ॥। 


उपदेश १३ हिन्दीरीकासहितं (२८९) 


पुष्यभास्करयोगेन गुडचीमूलमाहरत्‌ । 
कषमुष्णजलेः पीतो मृते मुत्युहरो भवेत्‌ ।।! ६७ ॥ 


इति श्रीनित्यनाथविरचित्ते कामरत्ने निधिदकषेनाजनादिमत्युसजी- 
वनी कथन्‌ नाम त्रयोदशोपदेग ।। १३ ॥। 


पुष्पनक्षत्रसे जब सूयका योग हौ तब गिलोयको जड .लावे इसको 
आठ कषं जलके साथ पीनेसे मुत्युका भय 
दुर होजाता ह । ६७ ।\गोरोचन कुकुमसं 
भोजयत्रमें इस यन्त्रको लिख भुजामें धारण 
करं तो अपमृत्यु दूर हो, 'मृत्युञ्जयायनम 
यह्‌ मूख मत्र है ।यह्‌ यन्त्र सिद्धिदायक है । 





ति श्रीनित्यनाथत्र विरचिते कामरत्न पण्डितज्वालाप्रसादमिश्रकृत 
भाषाटीकाया निधिदशंनाजनादिमृत्युसजीवनी कथन नाम 
त्रयोदशोपदेश ।। १३ ॥। 


(२९०) कामरत्न चतुर्देण- 
चतुदेशोपदेश्ञः 
अथ विप्रनिवारणम्‌ 


शम्भुनोक्तं समासेन विषं स्थावरजडगमम्‌ । 

कृत्रिमं योगजं चव वुरचिकाद्यं तु सम्भवम्‌ ।! १ ।। 

शिवजीने जो सक्षेपसे स्थावर, जगम, कृत्रिम, योगसे उत्पन्न तथा 
वृश्चिकादि विष कहा हे १॥ 

कमाल्लक्षणमेतेषा मन्त्रक्युतं वदाम्यहम्‌ । 

नाम वक्ष्ये विषाणा तु ज्म्भुना कौतितं पुरा ।२॥ 

रमसे उनके लक्षण ओर मन्त्र वर्णन करता तथा उन विषोके 
नाम कहताहू जो पहले शिवजीने कहु हं ।\ २ ॥ 

दरदो वत्सनाभङ्चमुस्तक पुष्करं विषम्‌ । 

क्रूरं शठं कमठं च हरिद्र कालकूटकम्‌ । २ ।॥ 

इन्द्रबीजं चित्रबीजं हरितं गालवं विषम्‌ । 

ष्ृद्धो ककटम्णृद्धी च च मेषण्पृद्धौ हलाहलम्‌ ।। ४ ॥ 

शाकूटं रक्त्ृद्धी च ह्यञ्जनं पुण्डरीककम्‌ । 

संकोचं मधुपाकं च रोहिणं मेदुरं तथा।।५। 

पचविशतिभिभेदेविज्ञेयं स्थावरं विषम्‌ । 

एतन्मध्यं ह्यतिकूरं संकोचं कालकूटकम्‌ ।! ६ ।। 

दरद (गुल), वत्सनाभ, मुस्तक, पुष्कर, करूर, शठ, कर्मठ 
हरिद्र, कालकूट, इन्द्रबीज, चित्रबीज, हरित, गालवविष, श्रुगी, कक 
ईाश्लिगी, मेंढासिगी, हतलाहूलविष, शाकूटः रक्तश्रुगी, अजन, पण्ड 
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रीक, सकोच, मधुपाक, रोहिण, मेदूर, ये नामवाङे पच्चीस स्थावरवि- 
विष जानने चाहिये । इनमें सकोच ओर कालकूट विष बडा तीक्ष्ण 
है ।। २-६ ॥ 
भृद्धो मुस्तं वत्सनाभं पञ्चमं तु विषाद्िषम्‌ । 
एषां देहप्रविष्टानां श्युणु लक्षणमुच्यते ।\ ७ ।! 
भ.गी मुस्त वत्सनाभ विष पाचवां विषसे विष है । देहम प्रविष्ट 
हुए इन विषोका लक्षण कहता हु सुनो \\ ७ ॥। 
वान्तिमूरच्छातिसारं च भ्रान्तिदशूलं च कम्पनम्‌ । 
कासश्वासौ तीन्रदाहो लक्षयेद्‌ गद्‌गदस्वरम्‌ ।। ८ ।। 
वान्ति , मूर्च्छा, अतिसार, भ्रान्ति, शूल, कम्प, खासी, इवास, तीन्र 
दाह्‌ गद्गदस्वर होना यह विष खायेहुएके लक्षण हं 11 ८ ॥ 
पुत्रजीवफलामज्जां श्लीततोयेन पेषयेत्‌ । 
भोजने चाञ्जने पाने च्पे सर्वविषापहम्‌ ।! ९ ।। 
स्थावरं जद्धमं कूरं कृत्रिमं योगजं तथा । | ! 
निष्कमात्रं न सन्देहः कालदष्टोऽपि जीवति 11! १० ।। 
नियापोतेकौ मोगी शीतलजलके साथ पौसकर भोजन पान लेपन 
अजनमं देनेसे सब प्रकारके विष दुर होजाते हँ तथा स्थावर, जंगम, 
कृत्रिम, योगज, आदि बिष भी उपरोक्त ओौपधीके एक निष्क 
सेवन करनेसे जाते रहते है । बहुत क्या ? इसके प्रतापसे काल्दप्टभो 
जीवित होता है \! ९! १० 1! 
शाड्वलं कडकणं तुत्थं कट्फल रजनी वचा । 
नरमूत्रेण संपीत्वा एकेकं तु विषं हरेत्‌ 11 ११1 
आड्वल, शु सुहागा, तूतिया, वरप, हलदी, वच, इनको मनु- 
ष्मक मूत्रमे पौस पौनेसे एक एक विषको भी दूर करते ह 1\ ९१ 41 


(२९२) कामरत्न चतुरदश- 


समूलपत्रां साक्षी तथव देवदालिकाम्‌ । 
गिरिकण्याहच वा मूलं नरमूत्रेण पूर्ववत्‌ ।\ १२ ।। 
त्रिकटुं देवीर्दल च नस्ये सर्वविषापहम्‌ 
ब्रह्मदण्डीयम्‌लं तु मधुना सह भक्षयेत्‌ \\ १३ ॥ 
पत्ते जडक सहित सहदेई ओर देवदाली अथवा विष्णुक्रान्ताकी जड 
इनको भनुप्यके मूत्रसे पूर्ववत्‌ पीसकर वा च्रिकुटा, देवदाली इनको 
पीसकर नास उनसे भी सब विष दूर हो जाते हं अथवा ब्रह्यदडीकौ 
जड मधुके सहित भक्षण करे) १२॥) १३)) 
दवेताडकोल्स्य मूलं तु मुखस्थं तिलकंऽथवा । 
म्‌ खस्थेरण्डमूलं वा छायाशरुष्कं विषापहम्‌ ।} १४ ॥ 
वेत अकोलकी जड मुखम रखनेसे अथवा तिलक करनेसे तथा 
छायाम सुखाई अडकी जड मुखमें रखनेसे विषको दूर करती है) १४1 
टङ्कणं देवरा च जलः पाने विषापहम्‌ । 
तीलसपंस्य पुच्छ तु कृकलासस्य पुच्छकम्‌ ।! १५ ॥) 
ताम्रेण वेष्टितं कृत्वा मुद्रिकां तां च धारयेत्‌ । 
तया स्पृष्टजल पीतं स्थावरं ज्धुमं हरेत्‌ ।\ १६ ।। 
सुहागा, देवदाली (घ यर बेल) इनको जलके साथ पानम देनेसे 
विषको दूर करनेवाली है \ नीले सौपकी पुच्छ ओर गिरगटकी पूछ 
तवसे लपेट मुद्रिका बनाय हाथमे धारण करे । उससे स्पशे किया 
जल पान करनेसे स्थावर ओर जगम विष दूर होजाता है ।। १५।।१६॥1 
मन्त्र :-आतरथाकी यातरथा इलातोहाते उपजीलो 
वक्षमुंचचुल्‌ करपापियो सिदूरसावाणी कालक 
टविष श्रीगोरक्षेर वाणीमुखे दिले हये अमृतवाणी 


उपदेलः १४. हिन्दीरीकासहित्त (२९३) 


विषखाउ विषजारो विषकरोति भर विषहरि 
आ त्रिदश्ञर ईङइवर महादेवेर आक्ञा गोरक्षेर वाणी 
।। ९ ।\ सिन्दूरसार वाणी कालकूट विष्ञरीरमध्ये 
हेया पानी श्रोगोरक्षेर आज्ञा ॥\ २।। खेदाय गुरु 
आदम सिख ञआमुकारे कान्देनाही कारकूट 
विष 11 ३ ।। महादेवेर आज्ञा गोरक्षेर बाणी काल- 
कूट विष शरीरमध्ये हयापानी कालकूटविष 
दृष्टि हन २ ॐ पार्णा । मन्दराभ्युकितं चिषं सत्रेण 
वाररयमभिमन्तरितं भक्षयेत्‌ 1 ४ !\ यदि किचि 
तथापि विक्रियते तहि चतुथेमन्त्रेण वारत्रयस- 
भिमन्त्रयेत्‌ ।\ जसं वारत्रयं गण्ड्षमात्रं पेयम्‌ 1 


मन्न-' आतरथाकी यातरथा इलाता हारत उपजी वृक्षमुनि च- 
चक चिज पिजो सिन्टरर सारणी कालकूट विष शरीर सध्ये ह॒यापानी 
भीगोरक्षेर आज्ञा । विषडखाड विषाजारो विषाकरोति भर विषहारी 
आछे त्रिदश ईहवर महादेवेर आज्ञा गोरक्षेर वाणी सिन्दूर सारबाणी 
कालकूट विष शरीरमध्ये हयापानी' इस मन्त्रसे विष खायेहुएकं 
मुलमं तौनवार मन्त्र पटकर जलन दे ओर जो कुछ चिकार होय तो 
चौथा मत्र पकर तीनवार अभिमंत्रित कर कुल्ले मात्र जकपान 
करनेसे विष हूर ह जायगा 1! 


भूनागसत्त्वसंजातां मुद्रिका धारयेत्करे । 
न तस्याक्रमते सत्यं विषं स्थावरजद्धमम्‌ । 
तत्स्पुष्टोदकपानेन विषं सर्वं विनश्यति ।। १७ \ 


(२९४) कामरत्न चतुर्दश- 


गण्ड्षपदी ओर भूनागकं सत्त्वकी मुद्रिका हायथमे धारण करनेसं 
स्थावर जडगम विष इसको आक्रमण नही कर सकता है \ इसी मृद्रि- 
काका स्प किया जलपान करनेसे सब प्रकारके विष नाज्ञ हो जाते 
हे \\ १७ ॥ 

शिरीषबध्नकं ग्राह्यं रेवत्या चन्दनान्वितम्‌ । 

तद्घुष्टं मदितं गात्रे तस्याङ्ध विषनाश्नम्‌ ।। १८ ।। 

जव रेवती नक्षत्रम चन्द्रमा हौ तब शिरसका वन्दा.लावे, उसको 
धिसकर चदनके साथ शरीरमं मलनेसे विष नाशन होता है ।। १८ ॥ 

वराहगोधानकुलल्शकुक्कुटपित्तिकम्‌ । 

इवेत्ताया गिरिकण्यह्चि फलम्‌ लं विपेषयेत्‌ ।। १९ ॥। 

पाने सवेविषं हन्ति मृतोप्य्‌ तिष्ठते क्षणात्‌ । 

नाम्ना चाम्‌ृतयोगोयं पुरा रुद्रेण भाषितः।। २०॥। 

शूकर, गोय, नौला खरगोश, कुत्ता, इन सबका पित्त तथा श्वेत 
विष्णुक्रान्ताके फल ओर मूल दोनोको पीसले इसफे पान करनेसं 
सब विष दूर होकर मृतक पुरुष भौ उसी समय उठ बैठता है, यहं 
अमृतयोग प्रथम शिवजीनं कहा है 1! १९ ।। २० ॥ 

पणवं पटहं चव ह्यनेनेव प्रलेपयेत्‌ । 

तोऽपि व्षियोगेन भ्रुत्वा वां प्रबुध्यते ।! २१ ।। 

पणव ओर पटह बाजेपर इसीका ठे करे, विष, योगसं मरा 
हआ इस बाजेको सुनकर जाग उठेगा ।। २९१ ॥। 

इवेतापराजितामूलं पीत्वा दुग्धेन मानवः । 

स्थावरं च विषं हन्ति उदरस्थं न संशयः ।। २२॥ 

ससिध्‌ काञ्जिकं पीत्वा स्थावरादिविषं हरत्‌ ।! २३ ॥ 


उपदेश १४ हिन्दौटीकासहित (२९५) 


इवेत अपराजिताकी जड दरूधके साध पीसकर पान करनेसे उदरमं 
स्थित स्थावरदिष दूर होता है इसमे सन्देह नही \ सेधानोन मिलाय 
काजीको पीनेसे स्थावर विष जाता रहता है इसमे सदेह नही १२२।२३। 

“3 नमो भगवते उड्ामरेश्वराय कुचितामूत 

मच॑तजटाय ठः ठः स्वाहा ।\“ अनेन सर्वौषधम- 

भिमत्रयेत्‌ 11 इति स्थावरविषनिवारणम्‌ \\ 

मन्त्र-'ॐ नमो भगवते उद्कामरेशवराय कुचितामुतमचतजटाय ठ 


ठ स्वाहा' इससे सब ओषधियो को अभिमन्त्रित करे \\इत्ति स्थाचर 
विषति ० ॥) 


अथ (जद्धम) सपविषनिवारणम्‌ । 


जातीनां नाम रूपं च अंगमानाभिहोच्यते । 

ब्रह्मणाः उवेतवर्णाः स्युः क्षत्रिया रक्तवर्णकाः ।। 
वश्यास्तु पौतवर्णाडच कष्णवर्णस्तु शूद्रकः ।\ २४ ॥। 
अब जंगमविषकी जाति ओर स्वरूप कहते हे-स्वेतवणैका सपं 


बराह्मण, लाल वर्णका क्षत्निय, पीतवर्णका वैश्य ओर कष्णवणेका 
शूपरहोताहै ।! २४) 


॥॥ 


सपंविषह्रणमन््र 
ॐ मेघमालेधिमाले हरहरविषवेगं हाहाहहासवा- 
रिह अबे लबे सर्वविषनाशिनि महामाये हूं हं लं स. 
ठ: ठः स्वाहा । जः जः जः सर्वविषनाशिनीमेघमाला 
नाम विद्याॐ प्रौठः नील कठाय स्वाहा ! ॐ नमो 
भगवति रक्ताद्धः रक्तलोचने कपिलजटे कपिल- 


(२९६) कामरत्न चतुरदन- 


शरीरे कट्कट्कहुकहूभंजभंजश्ुलाग्रपाणि उग्र 
चण्डतर्पेमहात्पे कृष्णे अतिकृष्णे इदं मानुषं 
शरीर मनुप्रविश््य खम २ समर सय र्‌ नृत्य २ 
बहुरूपे विलासिनिभग्ते कृष्णाङ्खौ पूरय २ 
वेयर विक्वरूपिणी रक्तपद्विरुढरे आज्ञापयति हू 
फट्‌ ठ ठ. एषा स्वास्थावेषाविधा ॐ नसो भग- 
वते पा्वयक्षाय दह्धीरह्ल(र२षेनु २ क्प 


पुराणं दष्ट्वा मावंशय २ स्वाह 1! । २५॥। 
“उ मेचमाक्त'' यह्‌ मन्त्रे सर्पोकिचिषको नाश करनेवाला सन्त्र है 1 २५॥ 
अष्टकुलनागा 


अनन्तः कुलिकश्चैव वाको शडखपालक. । 
तक्षकश्च महापद्मः कर्कटि. पद्म एव च। 
कुलनागाष्टक ह्येते तेषां चिन्ह हिवोदितम्‌ ।! २६ ॥ 
अनन्त कुलिक, वासुकी, शखपालक, तक्षक, महापद्म, कर्कोरक, 
पद्म ये आढ कुलनाग हं । इनके चिन्ह क्षिवजीने कहे हं \। २६ ॥ 
ठवेतपश्यमनन्तस्य मूध्नि पृष्ठे च दृश्यते । 
दडः खं शेषस्य शिरसि वासुकेः पृष्ठ उत्पलम्‌ ।। २७ 
अनन्तनागक शिर अर पीठमे श्वेत पद्य देखा जाता है शेषके किर 
पर शखका चिन्ह, वासुकीके पुष्ठपर कमला चिन्ह होता है 11 २७।। 
त्रिमेत्राडकस्तु ककोटिस्तक्षक. शदाकाडिकतः । 
ज्वलत्रिशूलचन्द्राद्धं ्ाडःखपालस्य मूद्धनि ।\ २८ ।। 
कर्कोटक नागपर त्रिमेत्रका चिह, तक्षक्रपर शङ्का चिर गलः 
पालके श्िरपर जलते हुए त्रिशूला ओर अर्धचन्द्रका चिन्ह है \\२८।। 


उपदेल १४ हिन्दीदीकासहित (२९७) 


राजवत्तु समो विन्दुसंहापच्चस्य पृष्ठत । 

पदयपुष्ठे च दृश्यन्ते सुरक्ताः पञ्चबिन्दव ।। २९ ।। 

महापद्यको पोठ्पर्‌ राजाके सभान बिन्दु होते है । पदयनागकी 
पीठ पर लाल पचबिन्दु होते ह इन लक्णोसे इन्हे पहुचाने \। २९ ।। 

एवं यो वेत्ति जात्यादीन्नाम बिन्दू िवोदितम्‌ । 

तस्य मन्त्रौषधान्येव सिद्धचन्ते नान्यथा पुन ।। ३० ॥। 

दुरतस्त्स्य सर्पाद्याः पतन्ति गरुडे यथा । 

कालाख्या नामतर्चिन्हं शिवेनोक्तं यथापुरा ।। ३१ ॥ 

इस प्रकार शिवजोके कहे नाम विन्दुं जाति आदिको जो जानता है 
उसको सत्र ओषधी सिद्ध होती है अन्यथा नहीं, सर्पादि उससे एते दुर 
रहते है जसे गरुडसे, यह वार्ता पुवमे शिवने कही है ।।३० ॥ ३१९ ॥) 

दभेदा 

नेयो दकञविधो दंशो भूज्खाना भिषग्वरैः ! 

भीतोन्पत्तः क्षुधार्तश्च आक्रान्तो विषदपित. ।। ३२ ।। 

भहारच्छः क्षुधार्तश्च स्वास्थानपरिरक्षण. \ 

नवमो वैरिसन्धानो दशमः कालसं्ञकः !! ३३ । 

सरपोका दश दज्ञविधका होता है, एेसा वै्योको जानना उचितत है । 
भीत, उन्मत्त, क्षुधार्त, आक्रान्त, विषदर्पित, आहारकी इच्छावाला, 
भूसा, भने स्थानको रक्षा करनेवाला, नवम वैरिसधान, दज्ञम 
कलस॒ज्ञक है ।। ३२ 1) ३३ 

स्थानभेदेन दश्चफलम्‌ 
उद्याने जीर्णकूपे च वटश्यद्धाटचत्वरे । 
शुष्कं वृक्षे इमङ्ञाने च प्लक्षदलेष्मातरिगुके ।। ३४।। 


(२९८) कामरत्न चतुदेश- 


देवतायतनागारे तथा च शाकवृक्षकेभः। 

एषु स्थानेषु ये दष्टास्ते न जीवन्ति मानवा । ३५ ॥, 

भ्रूमध्ये चाधरे मूध्नि जडघे नेदरे ्ुवौ तथा । 

ग्रीवाचिब्‌ ककण्ठेषु करमध्ये च तालुकं !\ ३६) 

स्तनयोः संघयोः कुक्षौ लिद्ध वृषणनाभिषु 1 

ममंसंधिषु सवत्र सपंदष्टो न जीवति ।। ३७ ॥ 

बगीचेमं, जीणं कृपं, वट, श.गाट, चौराहा, सूखे वृक्ष, इमान, 
शोलुवृक्ष, साहिजने, देवताओके स्थान, शाकवक्ष इतने स्थानोमे जो कटे 
गये हे वे मनुष्य जीवित नही होसकते ह । शाक-आकवृक्ष वा सगुन 
वक्ष, भ्रूमध्य, अधंर (हठ), शिर, जघा, नेत्र, दोनो भौ, गर्दन, ठोडी, 
कठ, हथेखी, ताल, दोनो स्तनोकी सधि, कोख, लिग वृषण, नाभिः 
सब ममकी सन्धियोमं सपंका काटाहुा नही जीता है 1\३४-३७ ॥ 

रवौ भौमे उनेर्वारे सपंदष्टो न जीवति 

अष्टमी पञ्चमी पुर्णा ह्यमावास्या चतुदंश्ी । 

अश्नु भास्तिथय. प्रोक्तास्सपेदष्टो न जीवति ।२३८।। 

रवि, मगल ओर शनिवारको सर्पका काटा नही जीता है । अष्टमी, 
पंचमी, पूर्णा, अमावास्या, चतुदंशी यह अशुभ तिथि है, इनमे सपका 
काटा नही जाता है।। ३८ ।\ 

कृत्तिका श्रवणं मूलं विक्षाखा भरणी तथा । 

पर्वास्तिरस्तथा चित्रादलेषाभेषु न जीवति ।। ३९ ॥ 

कत्तिका, श्रवण, मूल, विङ्ञाखा, भरणी, तीना पूर्वा, चित्रा 
आरलोषा इनमें काटा हुआ नही जाता है ।। २३९ ॥। 

# रसाकरू इति वा पाठ । अर्थ-आम । 


उपदेशः १४ हिन्दीरीकासहित (२९९) 


मध्याह्भं सन्ध्ययोऽचेव ह्यध रात्रे निज्ञात्यये । 
काल्वेला वारवेला सपदष्टो न जोवति ।\ ४० ॥ 
मध्या, दिन रातकी सधि, अधंरात, निञ्ञाकं अवसान होनेमं ओर 
काल्वेला, वारवेला इसमें सपंसे काटा हुआ नही जीता है \। ४० ।। 
सर्पस्य तालमध्ये तु यो दन्तोऽड-कुश्सन्निभः। 
विमुञ्चति विषं घोरं तेनायं कालसंज्ञकः ।\ ४१ । 
चक्राकृतिरिचि वा दंशः पक्वजम्बूफलाकृतिः ।\ ४२ ॥। 
सुनीलः इवेतरक्तो वा चिदश्लोऽपि न जीवति । 
स्रवेन्म्‌त्रपुरोषं वा हुच्छूलं छदिदाहक़ृत्‌ ।\! ४३ ।। 
सपेके तालुमूलमं अकुशक समान एक दात है ¦ उसीमेसे यह्‌ 
कालसन्ञक घोर विषको त्यागता है । जहा सपं काटे उस स्थानम चक्रा- 
कार होजाय या पको जामुनसा हौजाय । नीलवर्णं इवेत अथवा ाल- 
वणं होनेसे देवताभो उसको रक्षा नहीं करसकते । जिसका मूत्र 
निकलने लगे, हूदयमं शूल दाह हो, वह्‌ नही जीता है ।। ४१-४३ ।। 
सानुनासिकया वाक्यं संधिभेदमथापि वा, 
तास्राभं नेत्रयुगलमथवा काकनौीलकम्‌ ।। 
वियोगो देवदष्टाख्यं तं विद्यात्कालपाशगम्‌ ।} ४४ ।। 
जिसके गुनगुना शब्द सन्धिभेद होता है, जिसके दोनो नेत्र तास्रवर्णं 
अथवा काकके समान नीलवणं होजाय, यह्‌ देवदष्टाख्य चियोग है । 
इससे जान ठेना कि, यह्‌ काल्पाकषको प्राप्त है 11 ४४ 1! 
सेचनादुदकनाद्धे शीतलेन मुहुमृहुः । 
रोमाञ्चा न भवेद्यस्य तं विद्यात्कालपाज्ञगम्‌ \! ४५।। 


(३००) कामरत्न चतुर्दश 


जिसके शरीरमे शीतल जल छिडकनेसे रोमाच न हो उसको 
कालपाशे प्राप्त जानो \\ ४५ \। 

वेदना देक्षमूले वा नष्टदंश्ञोऽथवा भवेत्‌ । 

ततक्षणात्तीत्रदाहुङ्च सोऽ पि कालेन भक्षितः ।) ४६ ॥। 

जिसके दशमे वेदना हौ जिसके दशमूल न देखा हो ओौर जलन 
(महादगह॒-विसन्ञा) हो उसे सी कालसे भक्षित जानो ॥ ४६ ॥ 

सोमं सूयं यद दीप्तं न पश्यति च तारकम्‌ ।। ४७। 

दपणे सलिले वाथ घुततलेन वा मुखम्‌ , 

न्‌ परयेद्रोक्ष्यमाणोऽपि कालदष्ये च संशयः ।। ४८ ॥ 

जन चन्द्रमा सयं दीप्तिमान्‌ तारोको न देखे तथा धृत तेल 
जलम मुखको परक्छाई जिसको न दीखे उसे भी नि सन्देह कालका 
काटाहुभा जानो ।। ४७ ।! ४८ ॥ 

ज्ञात्वा कालमकालं च पडचा-दुषजमाचरत्‌ । 

सपदंशे विषं नास्ति काक्दष्टो न जीवेति ।! ४९।। 

तस्य तत्रापि कर्तव्या चिकित्सा जीवनावधि । 

रसदिन्यौषधीनां तु प्रभावात्कालजिद्धकेत्‌ ।। ५० ॥ 

काल अकालको जानकर ओषधी करनी चाहिये कारण कि, सर्पकं 
काटेमे विष नही है, परन्तु जिसको काल काट ले बह नही जीता है । 
तोभी प्राणीके जीनेतक चिकित्सा करे तो रस मात्रा तथा ओौषधि- 
योके परभावसे काल भी जीता जा सकता है!) ४९ ।। ५० ।। 

विषत्तिकित्सा 


सूतकं गन्धकं तुल्यं टडकणं रजनीसमम्‌ । 


उपदेश १४ हिन्दीटीकासहित (३०१) 


देवदाल्या द्रवेमेथ्य दिनं निष्कं तु भक्षयेत्‌ \) ५१ ।। 

कालकोलाशनिर्नाम रसः स्ेविषापह । 

नरमूत्रं पिकेच्चान्‌ कालदष्टोपि जीवति ।। ५२ ।। 

सोधा पारा, गन्धक बराबर ले तथा हलदी ओर सुहागा बराबर ले 
इसे देवदालोके रसम युक्त कर प्रतिदिन एक कषं भक्षण करे । यह्‌ 
कालङोलाङ्ञनि नामक रस सब विषोका ह॒रनेवाला है, इसको मनुष्यके 
मूत्रकं साथ लनेसे कालका काटाभी जीवता है ।। ५१1 ५२॥) 

रवेतापराजितामृलं देवदालोयमूलकम्‌ । 

वारिणा पेषित नस्यं कारदष्टोपि जीवति !। ५३ \। 

रवेत विष्णुक्रान्ताकी जड, देवदालो (बडी तोर) कौ जड जल 
पीस नास देनेसे कालका काटाभी जी सकता है ।। ५३ ।। 

दधिमधुनवनौतं पिप्पलीश्टुद्धवेर 

मरिचमपि च कुष्ठं चाष्टमं सेन्धवं स्यात्‌ ।। 

यदि दति सरोषस्तक्षको वासुकिर्वा 

यमसदनगत. स्यादानयेत्ततक्षणेन ।। ५४ ।। 

दही, शहत, मक्खन, पीपल, अदरख, कालो मिरच, कूठ इनसे 
आठ्वा माग संघा मिलाया सेवन करनसे साक्षात्‌ तक्षक ओर 
वासुकौका काटाभी क्षणम मृत्युसे लौट आता है ।\! ५४ ॥ 

कुटकी मुश्ञलीमूलं पीत्वा तोयेविषापहम्‌ । 

वुरिचका वीरणामूलं ठ्पात्सवविषापहम्‌ ।। ५५ ।। 

कुटको ओर ताल मुराखीकी जड जलक साथ पौनेसे सवं विष 
टूर हौजाते हं 1! ५५ ॥। 


(३०२) कामरत्न चतुर्दग- 


वारिणा टडकणं पीतमथवाकंस्य मूलकम्‌ । 

सन्धवं वा नुमूत्रेण प्रत्येकं विषनाद्रनम्‌ ।\ ५६ ।, 

जक साय सुहागा पीनसे अथवा आककी जड पीनसे अथवा 
मनुष्यकं मूसे संधा पौसकर पान करनेसे विष नाञ्च होजाता है ।॥५६। 

दन्द्रवारुणिमूलं तु शुक्ला चाथ पुननेवा । 

वन्ध्याककटिकीमूलं मुशलीशिखिम्‌ लकम्‌ । 

तण्ड्‌ लोदक पानेन प्रत्येकं विषनाशनम्‌ \ ५७ ।। 

इन्द्रायणको, जड श्वेत पुननवा, वन्ध्या, केकटिकीको मूलो, ताल- 
मूली, अपामा्गको जड इन प्रत्येकको चालवलकं जलके साथ पान 
करनेसे चिष दूर होता है।। ५७ ॥ 

गोक्षीरं रजनी कुष्ठं क्वाथपानं विषापहम्‌ ।।५८।। 

हल्दी ओर कूठ इनका काढा कर गौके दरधे मिलाकर पीनेसे 
विष दूर होता है।\ ५८ 11 

भृद्धराजस्य मूल तु त्रि्ूलिन्यास्तु मूकम्‌ । 

तोयर्वा तण्ड्‌ लीमूलं प्रत्येकं विषनि-डूवेत्‌ ।। ५९ 1 

भागरेको जड, त्रिशूलिनौ* कौ जड अथवाचौलाईकी जड जलकं 
साय पीनेसे तिषको ह्रती है, चावलोके जलके साथ प्रत्येक वस्तु 
विषहर होती है \! ५९ ॥ 

सोमराजीबोजच्‌णं सकृद्गोम्‌ ्रभावितम्‌ । 

चराचरविषध्नं तन्म्‌ तसंजीवनं पिबेत्‌ ।। ६० ॥ 

सोमराजीके बीजोका चूण कर एक वार गोमूत्रमं भावित करके दे 
तो यह्‌ चर अचर विषका नाशक एवं साक्षात्‌ मुतसजीवन है \६०।। 

न जिवक्गी-मौष्यी। 


पदः: पन्यम (२५८३) 


रटतन्यन्टूयं मनं ब्म माम-ग्प्तिम्‌ । 
-ापाद्प्व्ठटी सद्र वाननवद्िष्यप्य 1। ६१ 11 
यदय नथा ज पत जर वामम नपु कर दभा गनी 
यनाय एनसे मष्याने, व्क नोसन्फ न्ये धान रने स तपन 
दरम पिप टर संर्मकता 711 ॥) 
गोमत्रनरमतरया पृतणेन पनन चा 1 
ररिदरिपानमात्रण चिध त्न चगायचरम्‌ 11 ६२ ।। 
गामुतम्‌ खा नर्प्र्न् वा पृत्‌ पनम्‌ एदे मिन्नाकार वान 
सादरम तयायर अगमन पिष ट्र जाना ठै 11 ९२ ॥ 
ददरादर्पात्परं मपि पृराण्मितति कष्यने । 
तत्पानादय्जनाहापि हरन्पेच न मश्य 1 
यदि सरपविपार्ताना नचर्थानगत विषम्‌ ।1 ६३ ।। 
दश्वपयपोः वाद घत पुराना कन्यना रै । यदि सर्पारिका चिप स्व 
रीरमे प्राप्नो गयाहोतौ जौ उसका पौनतं वा जाननमं विप दूर 
होता है यह्‌ निल्वय है।! ६३ ॥। 
गोक्षीररजनोक्वाथं पिचेत्सवविपापटहम्‌ । 
हरिद्रा्रुष्टमध्वाज्यं भुक्तं सवविषापहम्‌ ।\ ६४ ।। 
गीके दूधसे हक्दीका क्वाय पौनेमे सव विपका हरनेवाठा है ॥ 
हखदी कूठ, शत, धृत यह्‌ खानेसे मव विप दूर होत्ते हँ !\ ६४ ॥ 
मूलं तु शउवेतगुञ्जाया वक्त्रस्थं विषनाङ्ञनम्‌ । 
पुष्योद्धुतं तस्य मृश्रं नस्येन विषनाश्नम्‌ 1! ६५ ॥ 
रवेतर्चटलीकौ जड मुखम रखनेसे विष दूर होता हे 1 पुष्यनक्षत्रमं 
उलाडी हुई इनज्ञसौकौ जडकी नास ठेनसे विषका नाह होता है 1 ६५। 


(३०४) कामरत्न चतुदेग- 


पाठाद्रवेण तन्मूलं पाने स्यात्कालक्‌टजित्‌ । 

अकम्‌ लेन संल्िप्य दंडं विषहरं महत्‌ ।! ६६ ।। 

पाठाकत साथ उसको जड पान करनेसे कालकूटको जीतनेवालो है । 
आककी जडकं साथ इसीका ठेप करनेसे सर्पका विष दूर होता है।\६६। 

रक्त चित्रेन्द्रगोपास्या तथा विषविनाञ्चकम्‌ । 

सपं हरितवर्णं च पुच्छाग्रे पाटयेच्छिरः ।! ६७ ॥। 

लाल चीता, वीरबहुटी ये भी विषका नाह करनेवालो ह । हरिते 
वणं सपंको पृछ ओर शिर काटल इसे सुखा ।! ६७ ॥। 

शुक्ल कृष्णं पुथक्काय्य नस्यं सर्वविषापहम्‌ । 

शुक्लं शुक्ले दक्षिणांगे कृष्णं कृष्णे च वाभके । 

मृतसञ्जीवनं ह्येतत्कालदष्टोपि जीवति ।। ६८ ॥ 

शुक्ल, कृष्ण इनकी पृथक्‌ नास लेनेसे सब प्रका-का सर्पविष दुर 
होजाता है । श्ुक्लको शुक्ल दक्षिण अंगमे ओर करष्णको कृष्ण वाम 
अगमं न्यास करे । यह्‌ मृतसञ्जीवन है इसके प्रयोगसे कालका 
कारा हा भो जीता है \\ ६८ ।। 

तिक्तकोशातकीक्वाथं मध्वाज्यसंयुतं पिबेत्‌ । 

तरक्नणाद्रमयेदयस्तु विष्रयोगाद्विम्‌ चति ।। ६९ ॥ 

कुडा िमनीलताका काढा घत श्हतके साय पीनसं तत्काल वमन 
होता है इससे विषके संयोगसे छूट जाता ह 11 ६९ ॥ 

कुटकी जम्बमूलं वा तक्राम्लर्वा पिबेज्जलम्‌ । 

तत्क्षणाद्मते शीघ्रं विषयोगाद्विमुच्यतं 1) ७० ।। 

कुटकी ओर जामुनवृक्षकी मूल तक्र ओर अम्ल पदार्थों साथ 


उपदेराः १४ हिन्यीटीकासटहित (३०५) 


पीसकर जलसे पिये तो उसी समय वमन कर विषकं सयोगसे 
छत जाता है ।*७०॥ 
राजवृक्षत्वचं ग्राहं श्छ कृष्णं पुथकूपुथक्‌ । 
शुक्लवृक्षे तु शुक्लान्ता चतुविरातिभिः सह्‌ ।\ ७९१ ॥। 
मरिचः पाननिष्ठस्य कृष्णे कृष्णत्वचं तथा । 
पीत्व! तैनिविषो दष्ट. कथितं हूरमेखल \\! ७२ ।\ 
अमलतासवृक्षको छाल ग्रहण करे जो शुक्ल ओर कृष्ण हो इनको 
पुथकव्पधक्‌ ग्रहण करे । धववृक्षमे शुक्ल छालको चौबीस पुर्ण दक्षिणी 
मिरचोके साथ पान करे ओर कृष्ण भिरचोके साथ कालो छालको 
पीनसे निविष हो जाता ह तो हूरमेखकामे कहा है ! ७१ \! ७२ \ 


कुड.कुमालक्तक लोध्र जिला चवाथ रोचनां । 

गटिकालेपनाद्धन्ति विषं स्थावरजद्धमम्‌ \\ ७३ ।। 

कूकुम, लाख, लोध, मनश्जिला, गोरोचन इनको गुटिका बनाय ल्प 
करे तो स्थावर, जगम सब प्रकारका विष द्रूर हौ जाता है ।\ ७३ \\ 

टे हरिद्रे किला ताल कुडकूुमं कुष्ठक‰ जलः । 

गुटिका लेपमात्रेण विषं हन्ति महाद्भुतम्‌ ।\! ७४ ।। 

दोनो हद, मनशिल, ताल, कुकूम कूठ (वामोथा) इनको जलसे 
गुटिका बनाय लेप करनेसे स्थावर जगम विष दूर होता है \! ७४ \ 

पुतीकरञ्जबीजस्य मज्जानं कारवेत्लजम्‌ । 

पिष्ट्वा पिबेत्सर्सपिष्कं विषं हन्ति न संशयः \। ७५ ॥। 

पुतीकरजकं बोजकी मंग, करेली इनको पीसकर घौके साथ पान 
करे तो सवं विष अवदय दूर होते हौ इसमें सन्देह नही ।। ७५ \ 


ॐ मुस्तक इति वा पाठ । अथे-मोथा । 





(३०६) कामरत्न चतुर्दश 


पिप्पलीं मरिचं कुष्ठ गृहधूमं मनःशिलाम्‌ । 

तालकं सषपाः उवेता गवां पित्तेन लोडयेत्‌ ।\७६।। 

गुटिकाञ्जननस्येन पानाभ्याञ्जनलेपनात्‌ । 

तक्षकेणापि दष्टस्य निरविषौकु रुते क्षणात्‌ ।\७५७।। 

पीपल, कालीमिचं, कूठ, धरका धूप, मनशिल, हरताल, सफेद 
सरसो इनको गोपित्तके (वा गोके) दूधकं साथ मिलाय इसकी गुटिका 
बनाय अजन ओौर नास तथा पान वा क्प करे तौ तक्षकका काटा 
हुआ भी क्षणमात्रं निविष होजाता है ।। ७६ ॥ ७७ ॥ 

पथ्या+ क्षौद्रं मरिचं च पत्रं हिडग्‌ शिला वचा । 

जलेन गुटिका नस्येत्कालदष्टोऽपि जीवति ।। ७८ ।। 

हरड, शहत, कालोमिच॑, तेजपात, हिगु, मनश्शिल, वच इनको 
जलसे पीस गुटिका -कर नास लेनेसे कालका काटाहुआ भी जीवित 
हौ जाता है।। ७८ ॥ 

अङ्वगन्धा मघनादो गोमूत्रं महिषाक्षकम्‌ । 

गृहधूमेन वा लेपः श्िरःकण्ठविषं हरेत्‌ ॥ ७९ ॥ 

असगध, चौलार्ईकी जड, गोमूत्र, भेसका मूत्र, गृहधूम इनका लप 
शिर ओर कठ तक प्राप्त हुए चिषको दूर करता है ।। ७९ ॥ 

पञ्चा द्धमङ्वगन्धायारछागीम्‌ त्रेण पेषयेत्‌ । 

ल्पे पाने न सन्देहो नानाविषविनाश्चनम्‌ ।।! ८० ॥ 

असगधका पंचाग छागकं मूत्रसे पीसकर इसका लेप ओौर पान 
करनेसे नाना प्रकारके, विष नाश होजाते हं ।। ८० ॥ 

किला हग वचा व्योषमभयात्वक्च पत्रकम्‌ । 

नस्ये वासुकिदष्टस्य निविषं शीतवारिणा ।। ८१ ।। 

% गवा क्षीरेण रोडयेदिति पाठान्तरम्‌ । + पत पलमिति वा पार । 


उपदेश १४ हिन्दीरीकासहित (३०७) 


मनशिल, हिगु, वच, सोठ, मिचं, पीपल, हरडकी बकल, तज, 
तेजपात इनकी ठटे जलके सहित नास लनेसे वासुकोका काटा हुआ 
भी निविष होजाता है।) ८१ ॥ 

पत्रजीवफलान्मन्जां गवा क्षीरेण पेषयेत्‌ । 

रेपनाञ्जननस्येन कालदष्टोऽपि जीवति ।\ ८२ ।। 

जियापोतेके फलकी मग, गकं दूधसे पसे उसके लेप अजन ओौर 
नाससे कालका काटा हुआ भी जो जाता है । ८२ ॥। 

करष्णधत्तूरम्‌लस्य चूर्णं ग्राह्यं पलोन्मितम्‌ । 

करजञ्जतेरकर्षण वरी कृत्वा तु धारयेत्‌ । 

जम्बीरस्य रसेः पीत्वा रोद्रीविषनिवारणम्‌ ।।! ८३ ।॥। 

काले धतूरेकी जडका एक पल चूणं लेकर एकरजक कषं कं 
तेलसे वटी बनाय रखे उसे जम्बीरीके रससे पिये तो कठिन विष 
नाञ्च होजता है \! ८३ ॥ 

लज्जालृमूलं नील्यां वा मूलं स्वच्छेन वारिणा । 

पीत्वा रोद्रीविषं हन्ति लेपाद्गुञ्जाबलां नतः ।\ ८४ ।। 

गृहधूमं हरिद्रे हे समूलं तन्दुलोयकम्‌ । 

अपि वासुकिना दष्टाः पिबेहुधिघृतान्वितम्‌ !। ८५ । 

लज्जावन्तीकी जड अथवा नीलीकी जड स्वच्छजलसे पस पीने सं 
महाविष नान्न होजाता है ओर चौली, खरंटी, घरका धुआं, दोनो 
हल्दी, चौलाईको जड इनको दधि ओर घौके साथ पौनेसे वासुकीका 
काटा हुञभो निविष हौोजाता ह 11 ८४ ।\ ८५ ॥ 

तन्दुलोयकमू तु पीतं तन्दुलवारिणा 1 

तक्षकेणापि दष्टस्य निविषं कुरुते ध्रुवम्‌ \। ८६ ॥ 

१९१ 


(३०८) कामरत्न चतुदश 


चौलार्दको जड चावके जलके साथं पीनेसे तक्षकका काटा 
हुभभी क्षणमे निविष होजाता है ।\ ८६ ॥ 


कूलिकामूलनस्येन कालदष्टोऽपि जीवति । 
“ ॐ आदित्यचक्षुषा दृष्टोऽहं हर विषं -स्वाहा ।। “ 
अनेन मन्त्रेणोक्तयोगानभिमन्त्रयेत्‌ ।! ८७ ।\. 
कोकिलावृक्ष के जडको नास लेनेसे कालका काटामी जीता 
है । ' ॐ आदित्यचक्षुषा दुष्ट दृष्टोऽह हर विष स्वाहा ' इस सत्रसे 
पिछले कहू योगोको अभिमत्रित करे । ८७ ॥ 


जपराजिताम्‌रं तु घृतेन त्वग्गत विषम्‌ । ` . 

पयसा रक्तगं हन्ति मांसगं कुष्ठचूणेतः 41 ८८ ।, 

अस्थिगं रजनोयुक्तं मेदोगं :-लाद्धलीयुतम्‌ ।. 

मज्जगं पिप्पलोयुक्त चण्डालीमूलसंयुतम्‌ ! 

शुक्रग हन्ति लौहित्यं तस्साहेयापराजिता ।। ८९ ।। 

अपराजिताको जड-घृतसे युवत पान करनेसे त्वचामे प्राप्त हभ 
विष जाता रहता है, दरूवके साथ पान करनेसे रक्तमे प्राप्त हृभा विष 
दूर होता है, कुष्ठके चूर्णकं साथ पीनेसे मासमे प्राप्त हुभा विष दूर 
होता दै, हल्दीसे युक्त कर पीनेसे हीमे पराप्त हुआ विषं भौर कलि 
हारी (काक्रिखी) कौ जडे मेदमे प्राप्त हुआ, पिप्पलीसे मन्नाम 

प्राप्त हआ ओौर पचगुगरियाकी जडके साथ वीर्यमे प्राप्त हुभा विष 

दूर होता है इस कारण अपराजिता देनी चाहिये ।। ८८ ॥ ८९ ॥ 


इति भावो भवेद्यस्य आत्मरूपमिदं जगत्‌ । 
तत्सर्वेविषकौटादेभ॑क्ष्यमाणो न बाध्यते ।। ९० ॥ 
# काकलीयुतम्‌ इति वा पाठ । 


उपदेश १४ हिन्दीरीकासहित (२३०९) 


जो पुरुष एेसा समक्षता है कि, यह्‌ जगत्‌ आत्मस्वरूप हे उस 
पुरुपको किसी कीटादिका विष व्याप्त नही हीता है! ९० 11 

सद्यः सर्पेण दष्टस्य वामनासिकया कृतः । 

लेपः कणेमलेनापि नुमूत्रं सेचनेन वा ।। ९१ ॥ 

स्तम्भते गरलं तेन नोदूध्वं धावति धातुषु । 

वराहकणिकामलं हस्ते बद्धं विषापहम्‌ । ९२ ।। 

जिस समय सपं काटे उसी समय हाथकौ अनामिका अगुलोसे 
बाई नासिकाके मलको दश्शपर केषन करनेसे अथवा नरमूत्रसे सेचन 
करनेसे विष स्तभित होजाता है, घातुओमे फलता नही । असगधकी 
जड हाथ मे बाधनेसे विषको हरनेवाली है) ९१।९२ ॥ 

‡-शिरीषपुष्पस्वरसेः सप्ताह मरिचं सितम्‌ । 

भावितं सर्षदष्टानां पाने नस्येऽज्जनें हितम्‌ ।। ९३ ।, 

शिरसके फूलके स्वरसं सात दिन कालोमिरचको रख मिश्रीकं 
साथ ठे करनेसे या पान करनेसे आजनेसे नस्यसे हितकारक ह! 
सपविष उतरता है ।! ९३ ।! 

स्वच्छन्दभेरवी चिद्या कथ्यते विषनाशिनी । 

"८ ॐ नमो भगवती स्वच्छन्दभेरवी महाभरवी काल- 

कूटविषं स्फोटय २ विस्फारय २ खादय २ अव- 

तारय २ नास्ति विषहालाहलविषकृतरिमं विषं 

संयोगविषं ह्यत्युग्रविषं स्थावर विषं जद्धमं विषं 

कालचचुयायराइष्टमन्त्रस्तडदर्घायण इथयङ्थय 

ॐ कालाय महाकाल्य कालमदहुदेवौ अमृत- 





# ऊयन्तो 1 इति पाठान्तरम्‌ । 


उपदे. १४ हिन्दीटौकासहित (३११) 


स्थानको तो््ण श्स््सें छेदन करदे, उसको स्थावर विप दे, क्योकि 
काटेसे काटा हुआ हनन होता है वा विपको विप मारता ह \। ९५) 

यस्तु संरोपितः सर्पो धूमं वक्राहिमुञ्चति । 

तुण्डाग्रे पिशितं भुक्त्वा वहुशस्तेन दशितः ।। ९६ ॥। 

अराक्यमगदरन्येविषेणेव चिकित्सयेत्‌ ।। ९७ ।। 

जो क्रोधित सपं मखसे धूम निकालता हो उसके मुखके आगे मास 
रखकर उत्चको वहुतवार कटवादे । तो ओर ओौष्धियोसे अलक्य हौ 
तौ यह्‌ देकर विदेप चिकित्मा करनी ।। ९६ ॥1 (1९७ 11 

क्षी रक्षोद्रघुतयुक्तं दिग्‌ ञ्जं पाययेदिषम्‌ । 

विषेण केपयेदुशं कालदष्टोऽपि जीवति \1 ९८ ॥ 

दुय शहृत घीसे युक्त दो चौटली भर विप दे ओर करे हुए पर 
विषका केप करे तो कालका काटाहुआआभो जीता ह ।\ ९८ 1 

मृतसञ्जीवनं ख्यातं निगण्डी तगरं विषम्‌ । 

पिण्डीतगरमूलं च पुष्येणोत्पाटय योजितम्‌ ) 

दशे देशं मृतस्यापि दष्टो जीवति तत्क्षणात्‌ ।। ९९ ॥। 

यह्‌ मृतसंजीवननामसे विख्यात है-निर्गुडी तगर विष गंधक ओर 
तगरका मूल पुप्यनक्षत्रमे उखाडकर उसमे भिवे ! जहा सपने 
काटा हो वहा यह्‌ वस्तु लगानेसे गुण होगा 11 ९९ 1 

सपदण्टो यदा वीरस्तं सयं दशते स्वयम्‌ । 

म्‌ क्तोऽसौ श्रियते सपःस्वयं निवषतां व्रजेत्‌ ।। १०० ॥ 

जव सपं काटता है तव धीर पुरुष उस सपेको स्वयं काटे । तबयह्‌ }\. 
विषसे छटता है, सपं मर जाता है ओर यह्‌ नििष होजाता है! १००। 

यद्रा तद्रा फलं दन्तेस्सपेभावेन भक्षयेत्‌ ।\ १०१ ॥ 


(३१२) कामरत्न चतुर्दग- 


दन्तेर्वा दंशयेःदूमम दण्डवेत्पतितो नरः, 

सपेभावे न सन्दंहो न तस्य क्रमते विषम्‌ 1! १०२ ॥ 

स्पकौ भावनासे किसी फलको चनाले, दंडकं समान भिरकर 
दातोसे पएुथ्वीको काटे ओर सर्पकौ भावना करे । इसमे सन्देह नहु, 
उसको विष नही चदेगा ।! १०१ ।। १०२} 

अत्यन्तविषयोगात्तं जलमध्ये विनिक्षिपेत्‌ ।। १०३ ॥ 

जो अत्यन्त विसे व्याकुल हौ उसे जलने डालदे तो निविष 
हौ ।1३०३)। 

मूलं तन्दुरूवारिणा पिबति यः प्रत्यद्धिरासम्भवं 

निष्पष्टं शुचि भद्रयोगदिवसे तस्याहिमीतिः- कतः } 

दपदिव फणी यदा दशति तं मोहान्वितं मानवं 

स्थानें तत्र स एव याति नियतं चक्रो यमस्याचिरात्‌ १०४ 

जो उवेतपुनर्नवाको चावलके पानीके साथ भद्रा मुहूतं योगमे- 
पीता है उसको सपंके काटमेका भय नही होता । जो मोहसे सपं मतु 


ष्यको दित करता है तो वहु र्हीं उसके बदले मापही यभरा- 
जके लोकको जाता हि।। १०४) 


आषाढशुक्लपञ्चम्यां कंटयां श्िरीषमूलकम्‌ । 

तन्दुलोदक पानेन सपंदंशो न जायते । 

सरमाद्रा द्काते सपंस्तका सर्पो विनक्यति ।। १०५ ॥॥ 

आषादढशुक्ल पंचमीके दिन जो अपनी कमरमं क्षिरसकी जड 
नांधता है भौर तन्दुलका जल पान करता है" उसको सर्द नही 
होला है भौर जो कदाचित रमसे साप काट साय तो वह्‌ सही नष्ट 
होजाता है \\ १०५ \1 

पुष्ये दरवेताकंमूलं तु इवेतवषम्बुमूरुकम्‌ !! १०६ ।। 


उपदेशः १४. हिन्दीरीकासहित (३१३) 


संगृह्य पेयं तदक्षे स्नात्वा तन्दुल्वारिणा । 

सपभीतिविनाश्चा्थं प्रतिसंवत्सरं नरे ।।! १०७. 

पुष्यनक्षत्रे इवेत आककी जड ओर इवत पुनर्नवाकौ जड लाकर 
खान कर तन्दुुकं जलके साथ प्रत्तिवषं पिये तौ उसको कभ सपंसे 
भय नहीं होता है ।\ १०६ ।। १०७ ॥ 

मसूरनिम्बपत्राभ्यां खादेन्मेषगते रवौ । ध 

अब्दमेकं न भीतिः स्याद्विषातंस्य न संशयः । 

अतिरोषान्वितस्तस्य तक्षकः कि करिष्यति ।! १०८ ॥। 

मेषकं सूर्यम एक मसूरको दो निम्बक पत्तोकं साथ भक्षण करे 
तो एक वर्ष तक उसको सर्पसे भीति नही होती है! तक्षक भी 
क्रोधफर उसका क्या कर सकता है ? ॥१०८ !! ४ 

कृकलासस्य दन्तांहच उवेतसूत्रेण वेष्टयेत्‌ ; 

बाहौ बद्‌ध्वा विषं हन्ति विषं भुक्त्वा न बाध्यते । 

सपेवृषचिकमषाणां मुखस्तम्भः प्रजायते ।। १०९ ।। 

“५ ॐ दवाबरी कीत्तय सञ्जाव सञ्जाव स्वाहा 

सहुस्रजपात्सिद्धिः । अनेन मन्त्रेण हस्ते बन्धयेत्‌ । ११० 

गिरगटके दातको शवेतसुत्रसे लपेटकर भुजामें बाधनेसे विष द्ुरहो 
जाता है, विष खानेपर भी बाधा नही होती तथा साप विच्छ ओर 
चहोका मुख स्तभित हौ जाता है ! मन्त्र यह्‌ है-'ॐ शबरी कौतेय 
सजाव सजाव स्वाहा ' सहस्र जपसे सिद्धि होती है ! इस मन्नसे 
हाथमे बाधे \। १०९ \1 १९० ।! ४ 

पाताल्गारुडीमूलं स्बमानं गृहे स्थितम्‌ । ` 

दृष्ट्वा * क्व विषकोटक्राः 


(३१४) कामरत्न चतुर्दश- 


छिरहिटाकौ जड घरमे लाकर रख देनेसे सर्पादि विषकं फोडे उसे 
देखकर दूर पलायन करते हं ।। १११ ।। 


“ ॐ प्लः सपकुलाय स्वाहा ।! वा अशेषसपेकुलाय 

स्वाहा" अनेन सप्ताभिसन्त्रितां मृत्तिकां गृहमध्ये 

क्षिपेत्‌, तदा सर्पाः पलायन्ते ।। 

° ॐ प्ल" सर्पकुलाय स्वाहा' इस मन्त्रसे सात वार अभिमन्नित कर 
मिह घरमं डाल देनेसे सर्पादिक दूरसे पलायन कर जाते हे ॥ 


इति सर्पविषनिवारणम्‌ । 


अथ वृर्चिकविषनिवारणम्‌ 


लिरीषबीजं गोमेदं दाडिमस्य तु मूलकम्‌ । 
अकेक्षीरयुतं हन्ति धूपो वृरिचकजं विषम्‌ )। ११२ ॥। 
शिरसके बीज, गोमेद, दाडिमीकी, जड आकका दूध इनको धूप 
विच्छ विषको दूर करती है ।! ११२ ॥। 
मयूरपारावतकुक्कुटानां ग्राह्यं पुरीषं सह भानु- 
मूलं: ।। धूपौ निहन्त्याशु विषं समस्तं चतुकिधं वृर्चिक 
वृशचिकसपजातम्‌ । ११३ ॥। 
मोर, कबूतर, मुरगा इनकी बीट ओर आककी जड ठेकर धूप 
देनेसे वा ठेपसे चार प्रकारके विच्छ सर्पादिके विषको दूर करती हँ ।\ 
रजनीचूणेधूपेन विषं वृश््चिकजं हरेत्‌ । 
वस्त्रेणाच्छाय गात्राणि धूपधूपं च पाययेत्‌ । 
दंशं च धूपयेच्छोध्रं सववधूपेष्वयं विधिः ।) ११४ ॥। 


उपदेशः १४. हिन्दीरीकासहित (३१५) 


हलदीका चूणं फर उसकी धूप देनेसे विच्छ्का विष उतर जाता 
है । वस्त्रसे शरीरको ढककर धूपका धुआ प्यावे, शौपघ्रतासे दश्ञपर 
धूप देनी चाहिये । सब धूपोकौ यही विधि है \\ ११४ ॥\ 
तौैर्वा नागरं नस्यं पिबेदा सेन्धवं घृतम्‌ । 
अकधत्तूरमृल चा जलपाने विषापहम्‌ ।\ ११५ \ 
जलके साय सोटको नास दे वा सेधा ओर धृतको पान करे अथवा 
आक धतूरेकौ जडको जलके साथ पान करनेसे विष दूर होता है। १ १५। 
पुत्रजीवफलान्मज्जा पलाशोत्था ^ करञ्जाम्‌ । 
मज्जां तोयः प्रलपोऽयं हन्ति वृषिचिकजं विषम्‌ ।\ १ १६।। 
जियापोतेके फलोको मीग तथा ठढाककी ओर करजकौ मीगको 
जलमें पसं केप करने से विच्छका विष उतरता है) ११६ ।। 
हिडगु वा जरलेपेन वृश्िचिकोत्थं विषं हरेत्‌ । 
तिलमात्नं विष खादेल्ल्पाद्वा नाश्ञयेद्धिषम्‌ ।। ११७।। 
हगको जलसं धिस कर क्प करे तो विच्छूका विष दुर हो जाता | 
है अथवा तिलमात्र विष खाने वा लेपकरनेसे विष उतरता है। १ १७। 
घुताकंडुग्धल्पेन यष्टचया+ वा धूपितेन वा। 
बीजपूरकम्‌ लस्य लूपाद्रापि हरीतकी ।॥ ११८ ॥। 
सिक्थकं सप्तधा भाव्यं स्नुह्यकपयसाऽऽतपे 
तत्तप्तं वद्िना स्पृष्टं दंशस्थानं विषं हरेत्‌ ।! ११९ ॥। 
घी ओर आकके दधके लेपसे वा मुठेठीकी धूप देनेसे अथवा 
बिजौरेकौ जड हुरडेके साय पौस रेप करनेसे वा सोमको थहर ओर 


[षिण ०१11 1 वाक्यात 
^ त्याकरूरजलमिति वा पाठ 1+ ' पथ्याभिधूपितेन वा ' इस पारमे 
हुरो धूपिज्ञ अथंजानना । 


(३१६) कामरत्न चतुदंश~ 


आकके दुधको सात भावना देकर गरम कर काटे स्थानपर लगानेसं 
वुश्चिकका विष उतर जायगा ।। ११८ ।! ११९ ॥ 

तपो जातीगुडाभ्या वा ह्रिद्राल्ेपनेन वा। 

वृश्चिकस्य विषं हन्ति प्रत्येकं नैव संशयः 1 १२० ॥ 

जाती गुड वा हलदीके केपसे बिच्छका विष दूर हो जाता है, इसमें 
सन्देहं नही \\ १२० ॥ 

मातुलृद्खस्य मूलं तु रविवारे समुद्धरेत्‌ । 

उत्तराभिमुखेनैव ह. (क्‌) मन्त्रोच्चारणात्पस्शेत्‌ १२१ 

मातुलुगकीं जड रविवारकं दिन लवि ओर उक्तरको मुख कर 
णहं वा क्‌" मन्त्रको उच्चारण कर उसे स्पशं करे।! १२१॥ 

वाभाद्धे दक्षिणं दष्टे वामे दष्टे च दक्षिणे । 

माजनेन विषं हन्यत्सदंशं दृष्टप्रत्ययम्‌ । 

सप्तधा साजंनेनव विषं वृहचिकजं हरेत्‌ \\ १२२ । 

जो दहने अगमे काटा हो तो वामम ओर वामम क्टाहोतो 
दक्षिणमे उससे माजन करनेसे विष उतर जायगा । यह देखा हभ 
है । सात वार माजन करनेसे बिच्छका विष नष्ट होजाता है।\ १२२। 

असगन्धीयमूलं तु मूलं इवेतपुननवा । 

रविवारे सपुद्धत्य द्वाभ्यां वुर्िचिकदंरनम्‌ ।\१२३।। 

माजनेन विषं हन्त्यात्स्वद्शा ह्यनुभावितम्‌ । 

कर्पासम्‌ लं चवित्वा विषजित्कणेपूत्कृते ।। १२४ । 

असगन्धको जड, श्वेत पुननवाकी जड रविवारके दिन उखाडकर 
इन दोनोको बिच्छने जहा काटा हो जहां मार्च॑न करे तो अवश्य विष 
उतर जाता है, यह्‌ अनु मव देखा है । कपासको जड जबाकर कानमं 
पूक मारनेसे विष उतर जाता है।। १२३ ॥ १२४ ॥ 


उपदेश १४. हिन्दीटीकासहित (२१७) 


ग्राह्यं हंसपदीमलं प्रातरादित्यवासरे । 

मुखस्थं पएूत्कृतं कणं विषं वृरिचिकजं हरेत्‌ 1! १२५ ।। 

हंसपदीकी जडको रविवारके दिन प्रात कालम लावे । उसे मुखम 
रख कानमे एूक मारनेसे बिच्छका विष उतर जाता है ।। १२५ ॥ 

“ ॐ क्षः फट्स्वाहा 1" अनेनापोमाजयेलिविषो भवति 

ॐ क्ष फट्स्वाहा ' इस मन्त्रसे माजन करनेसें निविष् होता है । 
ओर भी तीन मन्त्र लिखे ह्‌ । तीसरेसे करनेरकाष्ठसे जल माजन 
करे निविष होगा ।। 

बकुलत्वचबीजं वा निष्पीड्य दंशनस्थले । 

प्रलेपाद्‌ वृदिचकविषह्रणं चाभिमंत्रितात्‌ ।! १२६ ।। 

"उ्इ्खहुंक्रड वंवेलंक्षएषएेओंजौहह ^ 

इति मन्त्रेण अभिमन्त्यप्रलेपयेत्‌ ।' हा हीमं च 

ॐ इति मन्त्रेण ओलवृन्तमभिमंतर्य तेन मार्जनात्‌ 

वुरिचकविषनाशो भवति ¦! अयं शिवेन भाषितो 

योगो नावहेलनीयः \ 

मौलसिरीकौ छाल. ओर बीज मसलकर पिले मत्रसे दङापर रेप 
करनेसे विच्छूका विष उतरता है, दूसरे मन्त्रसे जिमीकन्द ओर 





१ “ आदित्यरथवेगेन विष्णोर्बाहिबिखेन च । गरूडपक्षनिपातेन भूम्या गच्छ 
महाविष ।। ओठ ठ ठ ज.ज् ज । ओ श्रीपक्षयोगिपादाज्ञा' इति मन्त) 
इति मन्त । दूसरा मत्र मत्र ~हिमवव्युत्तरे पाश्वं कपिलोनाम वृरिचिक । 
तेनाह्‌ प्रेषितो दूतो गच्छ गच्छ महाविष ।। क्छी क्छी स्वाहा । डाकिनी 
स्वाहा फट्‌ इति ।। इक्कौस वार दको छूर चतर कानमे जपे । अधवा 
° शाखा माखा साही खौही ' अनेन गरूडमन्त्रेण वृदिवकदष्टे करव रकाष्ठेनापो 
माजैयेन्निविषो भचति । 


(३१८) कामरत्न चतुदंश- 


वेगनको अभिमत्नित कर माजन करे तो विष उत्तर जायगा । यह्‌ 
शिवका कहा अवज्ञाके योग्य नहीं है । म्यौडीकं पत्तोकी नास देनेसे 
मोह ना होय । ज्वर कप होय तो घृत मर्दनसे छट । चंदन कर्पूर 
पानसं वायु टे ।। १२६ ।। इतिवृरिचकविषनिवारण । 
गतपदी (कानखजूरेका ) विषनिवारणम्‌ ~ फ़कलना 

दीपकोत्सृष्टतेल तु दंशस्थाने प्रलेपयेत्‌ । 

धू पेदत्वा गुग्ग्‌ लेन अकंपत्रं च वेष्टयेत्‌ ।। १२७ ॥ 

दियेके तेलको दज्ञपर लगावे अथवा गूगककी धूप दे । पौ 
आकक पत्ते लपेट बाधे विष चट ।। १२७ ॥ 

अथ मूषकनिवारणम्‌ 

शिलातालककुष्ठं च भाव्यं निग्‌ण्डिकाद्रवेः । 

पानं म्‌ षिक दष्टानां दत्तं तीव्रं विषं हरेत्‌ 1! १२८ ॥ 

मेनशिल, हरताल, कूठ इनको निरगुण्डीके रसम भावित करकं 
पान करनेसे मृसेका विष उतर जाता है ।॥ १२८ ॥! 

गृहगोधा समादाय पिष्ट्वा तन्दुलवारिणा , 

लेपादाखुविषं हन्ति पिबेद्वा क्लीरपाचिताम्‌ ।। १२९ ॥ 

गृह गोधा लाकर चावलके जलसे पीस लेप करनेसे चू हेका विष 
शान्त हो जाता है अथवा क्षीर को पाचित कर पीनेसे चूहेका विष 
शान्त हौ जाता है।\। १२९ \\ 

सषपं कुडकुमं तक्रं समभागं घतं पिबेत्‌ । 

चिषं मूषिकदष्टानां शममाप्नोति तत्क्षणात्‌ ।\ १२० ॥ 

सरसो, कुकुम, मद्ठा ये समान भाग लेकर घृतकं साथ पान कर 
तो उसी समय चूहेका विष उतर जाता है ।\ १३० ॥ 


उपदेशः ९४. हिन्दीरीकासहित (३१९) 


चिञ्चाफलसमायुक्तं गृहधूमं पलाद्धंकम्‌ । 

पुराणाज्येन सप्ताहं लिहेदाखुविषं हरेत्‌ ।। १३१ ।। 

चिचाफरके साथ आधे पल घरके धूमको पीस सात दिन पुराने 
घूतक साथ चाटे तो चहेका विष उतर जाता है \\ १३१ \\ 

अथ इवानविपनिवारणम्‌ 

क्षिरीषस्य च बीजं व स्नुहीक्षीरेण घषितम्‌ । 

तल्लेपेन वराहोहं नयेत्कुक्कूरजं विषम्‌ ।\ १३२ ॥। 

हे वरारोहे पावती ? श्ििरसके बीजको थूहुरके दूधमें पीसकर 
लेप करनेसे कृत्तेका विष दूर हो जाता है \। १३२ ॥। 

गुडं तेलाकंदुग्धं च लेपाच्छ्वानविषं हरेत्‌ । 

पिष्ट्वापामागेमूलं च कर्षकं मधुना लिहेत्‌ । 

श्वानदष्टविषं हतन्ति ल्पात्कुक्कुटविष्ठया ।\ १३३ \\ 

गुड तेल ओर आकका दूध इनको लेप करनेसे इवानविष उतर 
जाता है अथवा चिरचिटेकी जड पीस एक कषं शहूतके साथ चारे 
वा कुक्कुटकी विष्ठाका लेप करे तो कुत्तेकाविष उतर जाता हं १३३ 

उन्मत्त्वानदष्ट्ाणां कुमारीदलसंन्धवम्‌ । 

सुखोष्णं बन्धयेत्पिण्डं त्रिदिनान्ते सुखावहम्‌ ।। १३४ ।। 

उन्मत्त कुत्ेकं विषपर धघीकूआरका पत्ता सेधा कुछ गरम कर 
तीन दिन बांधनेसे विष उत्तर जाता है ।\ १३४ \। 

“ ॐ हृड वड कुत्ता खडवड दांत कृत्तेकौ बाधो 

सतौडाढ आवे नलाहू पाकं न घाव कुत्तेका 

विष उतरजाव वीरहनुमन्तकी दुहाई रामलछ- 

मनकी दुहाई पुरोमन्त्रईङ्वरोवाच ।\” 


(३२०) कामरत्ने चतुदश 


“ ॐ हुड ' इस मन्नसे सात वार गड अभिमंत्रित कर करत्तेके काटे 
हुएको खानेको दे तो निविष हो जाता है ।! इति इवानविषनिवारण ॥1 
अथ मटयमेकादिविषनिवारणम्‌ 

‰शिरीषफलत्वक्क्नीरं पिबेदधेकविषापहम्‌ । 

च्यषमाज्यं मेघनादो भेकमत्स्यविषा पहम्‌ ।। १३५ ॥ 

श्िरसकी फलो ओर मूर जलके साथ पौनेसे मेडकका विष दूर 
होता है । सोठ, मिरच, पीपल, घुत, चौलाई इनको पीवे तो मंडक 
व सत्स्यका विष दुर होता है 11 १३५ 1) 

श्र द्धी मत्स्यविषं स्वेदाघृतचिक्का सपिण्डिताम्‌ ।।१३६॥ 

काक्डासिगोको धुतसे घोटकर पीवे तो श्रद्धी मछलोकां विष 
दूर होता है \\ १३६ ॥ 

गृहगोधाविषं +हन्यात्काङ्मीरीफलनस्यतः । 

पिबन्मधुसितायुक्तं गृहगोधाविषं हरेत्‌ ।। १३७ ॥ 

गम्भारीकं फलको नास देनेसे घरक गोयका विष शान्त होजाता 
है अथवा इसीकोही शहत ओर मिश्नीके साथ सेवन करनेसे घरक 
गोयका विष हूर करता है।! १३७ ॥ 


अथ व्याघ्विपनिवारणम्‌ 
वृकन्या घ्रश्वुगालाख्यभल्लूकद्विपवाजिनाम्‌ । 
रुधिरं स्रावयेहंशादृहेल्लोहशल्ाकया ।।! १३८ ।! 
भेडिया, व्याघ्र, चीता, गीदड, रीछ, गडा इनके काटनेपर वंहाका 
रुधिर निकाले वा उस काटे स्थानपर लोहृश्चल्ाकासे जलावे ।।१३८।। 





# मिडीफलस्नुहीक्षीर इति वा पाठ । 
+ दक्षिणाव्यं कङ्मीरिनाम हरकिडीरको कहते ह । 


उपदेश १४ हिन्दीरीकासहित (३२१) 


लेयात्सपविषं हन्ति मूलं इवेततपुननवा । 
किमत्र बहुनोक्तेन तत्क्षणाद्विषनाश्ञनम्‌ \\ १३९ \ 
सवेतपुननंवाकी जडका ठेय करनेसे सपेका विष दुर होता है ! 
बहुत कहनेसे क्या है, उसी समय विष नाद होता है ।। १३९ ।। 
विडद्धस्य च पानेन व्याध्रव्यालविषं हरेत्‌ । 
धत्‌ रपत्रतोयेन चूर्णं त्रिकटु सम्भवम्‌ ।\ १४० ।। 
उदरस्थं विषं हन्ति व्याघ्रव्यालसमु-टूवम्‌ । 
करञ्जतेलल्येन ज्वालां व्याघ्रनखादधवाम्‌ । १४१ ॥ 
वायचिडगके पानसे व्याघ्र ओर व्यारुका विष दुर होजाता है । 
धतूरेकं पत्तोका अकं मोर तरिकुटा इनकोपानकरनेसे व्याध्विष, 
व्यालविष पेट मे प्राप्त होगया हो तो भी दूर होता है \ करजके तलको 
लेष करनेसे व्याघ्रके नखोकी ज्वाला शात हौ जाती है \१४०।१४१। 
गोजिह्वाम्‌लिकां पिष्ट्वा जलेन मधुना सह्‌ , 
लेपो हि सर्वजन्तूनां नखतुण्डविषं हरेत्‌ ।। १४२ ॥ 
गोजिह्लाल्ताकी मूकिका हूत ओर जल कं साथ पीस लेप करनेसे 
सब जन्तुभओकं नखे ओर तुडका विष दूर होजाता है \\ १४२ \\ 
तथा निम्बवचा चेव शमी वृक्षत्वचं तथा । 
उष्णोदकन रऊेपः स्यान्नरवतुण्डविषापह्‌ः ।। १४३ ।। 
तथा दारुहुरिद्रषया लेपो रउन्तविषापहः \। १४४ 1 
गोजिह्वा, गवेधुका, नीम, वच, शमीको छाल इनका लेप गरम 
जलसे करे तो सव जीवोके नख ओौर मुख रगनेका विष दूर होजाता 
है । इसी प्रकार देवदार हलदीका रेष करनेसै दांतोका विष दुर 
होनाता है \\ १४३ \! १४४ 1 


(३२२) कामरत्न चतुर्दश 


अथ कीटविषनिवारणम्‌ 

आज्येन तन्दुलोमूलं तुलसीम्‌लिकापि वा। 

तन्दुलोदकपानेन कौटकोत्थं विषं हरेत्‌ \\ ।\ १४५ ॥ 

घतके साथ चौलाईकौ जड ओर तुलसीकौ जड चावलके जलके 
साथ पान करनेसे कीटविष नष्ट होजाता है ।। १४५ ॥ 

लाद्खल्याः कटुतुम्ब्या वा देवदार निक्ञापि वा। 

मूलं बीजं काञ्जिकेन लेपः कीटविषापहः \\ १४६ 

कलिहारी, कडवी तूम्बी, देवदार, हलदी इनको मूल बीजकांजीकं 
साथ केप करनेसे कोटविष दूर होजाता है ।। १४६ ॥ 

तिलं च सषपं कुष्ठं बीजं करञ्जसम्भवम्‌ । 

उद्रत्तनात्प्रलेपाद्रा सवंकीटविकारनित्‌ ।! १४७ ।। 

तिल, सरसो, कूठ, करजकं बीज इनके उद्रतन वा ठकेपसेसब प्रका- 
रके कोडोका विष शात होजाता ह ।। १४७ ॥ 

करञ्जबीजं सिद्धार्थं तिलंलपो विषापहः । 

एरण्डतललेपो वा सर्वकौटविषापहः । १४८ ।। 

करजके बीज, सरसो, तिल इनका केप करनेसे विष दुर होता है 
अथवा एरण्डकं तेलका रेप करनेसे सब कीटोके विषको दुर करता 
है ।। १४८ ।। 

निशा दारुनिशा चव मचज्जिष्ठानागकंशरम्‌ । 

एषां कपो निहन्त्याशु विषं लूतादिसम्भवम्‌ ।। १४९ ॥ 

हलदी, देवदार, मंजौठ, नागकेशर इनका लेपकरनेसे लूता 
(मकड़ी) आदिका विष दूर होता है ।। १४९ । इति कौटविषनिवारण 


1 


उपदेश १४. हिन्दीटीकासहित (३२३) 


अथ सवेजन्तूना विषनिवारणम्‌ 

पुत्रजीवफलान्मज्जां शीततोयेन पेषिताम्‌। 

लेपनाञ्जननस्यस्तु पानादह्ा निष्कमात्रतः \\ १५० ॥ 

व्या घ्रमूषकगोनासवृष्चिकादिविषं हरेत्‌ । 

दुस्सहं यद्विषं चाश्चु विस्फोटं च विनाशयेत्‌ ।! १५१ ॥ 

जियापोताके फलक मीगी शोतल जलके साथ पीस रेप करनेसे 
तथा अजन करनेसे वा एक निष्कमात्र पान करनेसे व्याघ्र, मूषक 
गोनास (सपं) वृश््चिकादिका विष दूर होजा ताह । यह दुस्सह विषसे 
उत्पन्न हुए विस्फोटक रोगकाभी नान्न करता है ।\ १५० ।। १५१ \ 


वन्ध्याकर्कोटकीकन्दं जलः पिष्ट्वा प्रलेपयेत्‌ । 
सपेमषकमाज्जारवृषचिकादिविषं हरेत्‌ ।! १५२ ॥ 


वन्ध्या कर्कटकी (वनककोडा ) का जड जलसे पीस छेष करनेसे ।। 
सपे, चूहा, विलाव, वृद्िचकादिका विष दूर होजाता है । १५२। 


अथोपविपादिनिवारणम्‌ 


स्तुह्यकोन्मत्तकश्चव करवीरश्च लाद्खली । 

वज्री जेपालकः कृष्णकुष्ठं गुञ्जा तथेव ,च ।! १५३ ॥ 

महाकालश्च इत्याद्याः स्मृतास्तूपविषा बुधः । 

ससिन्धुं काञ्जिकं पीत्वा समस्तोपविषं हरेत्‌ ।! १५४ । 

स्नुही (यूहर), अक, धतूरा, कनेर लांगली (कलिहारी), हृड- 
सघारी (दूसरी थूह॒र) , जलमालगोटे, सुरमा, कूठ, चौटली, महाका- 
ललता ये वस्तु उपविष हे 1 संधा कांजीकं साय पान करनेसे सम्पुर्ण 
उपविषोको शान्ति होती है! १५३ \ १५४ ॥ 


( ३२४ ) कामरत्न चतुदश 


करवीरविषं हन्ति घ॒तेनापि हरीतक । 

निम्बपत्रं घतं हन्ति धृतेन मधुपानतः ।। १५५ ॥। 

धत ओर हरडका सेवन करनेसं कनेरका विष शान्त हौ जाता है! 
नीमके पत्तेका घृतसे अथवा घृत ओर मधुपानसे दूर होजाता है ।। १५५ 

अथ कृत्रिमविपनिवारणम्‌ 

अनेक विषजीवानां चूण हयुपविषयुतम्‌ । 

मिधितं नखकलादयर्लेहाचेश्चूणंसञ्चयम्‌ ।! १५६ ॥ 

करुतरिमं च विषं ख्यातं पक्षान्मासाद्विनाध्यते । । 

आलस्यं कुरुते जाडचं कासं श्वासं बलक्षयम्‌ । 

रक्तस्रावो ज्वरः शोषः पौतचक्षुश्च लक्षयेत्‌ ।\ १५७ ॥ 

अनेक विषे जीवोका चूर्णं अर्थात्‌ उनके नख कञ्ञादि मिलाकर 
तथा लोहादि चूर्णकं सहित सेवन करनेसे कृत्निमविष नष्ट होता है 1 
इसका पखवारे तथा महीनेकं आगे भी उपाय न करे तो आलस्यक 
कारण, कास, इवास होकर बलका क्षय होता है रक्तस्राव ज्वर शोष 
नेत्रोमें पीलापन हौजाता है ।। १५६ । १५७ ।। 


मृतं सुतं मृतं स्वर्णं शुद्धं वे हेममाक्षिकम्‌ । 

त्रयाणां गन्धकं तुल्यं मर्य कन्याद्रवेदिनम्‌ ।। १५८ ॥ 

तच्च शुष्कं सिताक्नौमसिमेकं लिहेत्सदा । 

व्िमूलयुतं क्षीरं मनुष्यगरनाह्ञनम्‌ ।; १५९ ।! 

शोधा पारा, सोना, शोधी सोनामाखी इन तीनोकी तुल्य गंधक घी- 
कुवारके रसम एक दिन खरल करे उसको सुखाय मिश्री ओर शहुदकं 
साथ एक महीनेतक सदाचाटे या पीपलामूल इधमें मौटाय खाय तो 
मनुष्यका विष नाञ्च होजाता है \। १५८ ।\ १५९ ॥। 


उपदे" ५८. हिन्दीटौकामहिति (३२८५) 


पुत्रजीवफलान्मज्जां निप्कमात्रं गवां पयः । 
पीत्वा चोग्रगरं हन्यात्नानाङृतिमयोगजम्‌ ।! १६० ॥ 

नियापोताके फलकी मोगि एक निष्क ओर गौका दूध पान कर 
नेसे तीतर दृतधिम नोरः यौगजविष दूर्‌ होजाता ह | १६० ।। 

्रटोपुप्करमूलस्य पानं मद्यविपापहम्‌ ।\! १६१ ॥ 

कचूर, पुहकरमूख इनका पान करनेमे अत्यन्त म्द्यका विष दूर 
होता ६1 १६१1 

तत्तिवेनक्षौरपानेन  गरतृष्णाज्वरापहम्‌ । 

क्षीरं म॒द्गयुतं पथ्यं शाल्यन्नं परमं हितम्‌ ।! १६२ 11 

पुहकर मृन्को क्षीरके साथ पान करनेमे विकी तृषा ओर ज्वर 
दुर होता है वारवार दूध मृग शाकिन यहु इसपर पथ्य भौर 
परम हिति ह।! १६२॥ 

गृहधूम जलः पिष्ट्वा तन्दुंखीम्‌लतुल्यकम्‌ । 

कल्कच्चतुगुणं चाज्यं घुतात्क्षीरं चतुगुणम्‌ । 

घुतशेषं पचेत्सर्व पिवेत्सर्वगरापहुम्‌ ।\ १६३ ।\। 

घरका घुआ जलके साथ पीसकर तथा चौलाईकी जडकी मूलका 
कल्कः कर कल्कसे चौगुना घृत, उसमे चोगना दूध डाल पकाय, जब 
रस जज जाय धृत्तमाच्र दोप रह जाय तव उतारखेवं । इसकं खानेसे 
सवे प्रकारके चिप दूर हो जाते हं) १६३1! 

समूलपत्रां सपश्षी जलेन क्वथितां पिबेत्‌ । 

नरमूर्रेशचेव पिष्टां पिवेत्सवगरापहम्‌ \। १६४ ॥ 

सर्पाक्षी (नाकुली कद) कं मूख ओर पत्तोका लेप करनेसे व 

# तत्िवेन्छीतरपाने । इसे पाठ्मे वा शीतर जक्के स्थ पीवे एसा 
अथं करना । 


(२२६) कामरत्न चतदेग- 


क्वाथ कर पान करनेसे अथवा नरमूत्रके साथ पीसकर पान करनेसे 
सवं विष दूर होता है। १६४।। 
एलातालोश्ञपत्राणि त्यूषणं जीरकं समम्‌ । 
चूणष्टिधा सिता योज्या भुक्त्वा गरहरं भवेत्‌ । १६५।। 
इलायची, तालीसपत्र, सोठ, मिरच, पीपल, जीरा ये समान भाग 
ले चूणकर चूणंसे दूनी मिश्री मिलाय खानेसे विष दूर होता ।\१६५॥ 
पयसा रजनीकुष्ठ मध्वाज्यं गृहुधूमकम्‌ ॥ 
तन्दुलीमूलसंयुक्तं कषं गरहरं लिहेत्‌ ।\! १६६ ॥ 
दूधके साथ हलदी, कूठ, शहद, घृत, गृहका धूम, चौलार्ईकी जड 
इनको कषमात्र सेवन करनेसे विष दूर होता है ।। १६६ ।। 
अथ योगजविषनिवारणम्‌ 
तेलकपू रजंबीरसंयोगादयोगजं विषम्‌ । 
समांशेन तु मध्वाज्यमेवं संयोग्जं विषम्‌ ।! १६७ ॥ 
नारिकेलाम्ब्‌ कपूरं संयोगाद्योगजं विषम्‌ । 
मरीचतुम्बिकामूलं योगजं विषमेव तत्‌ ।! १६८ ॥ 
तेल कपुर ओर ऊम्बीरीक योगसे योगज विष होता है, बराबर 
शहद ओर घीसे योगज विष होता है, नारियलका जल कपुरके योगसे 
योगजविष होता है ओर कालीमिचं कडवी तूबौको जडके योगसे योगज 
विष होता है, विषम योगसे उत्पन्न विष होता है ।। १६७।। १६८ \\ 
पत्रं जीवफलेनव रजनोमारनालकंः । 
देवदालीनुमूत्ररवा सर्पाक्षी चेन्द्रवारुणी ।! १६९ ॥। 
गिरिकर्णीयमूलं वा प्रत्येकं विषनि{धूवेत्‌ 
मध्वाज्यंकाकजडघाया द्रवे: पिष्ट्वा विषं हरेत्‌।। १७०। 


# काकमाच्या वा इति पाठ । 


उपदम. १८. हिन्दौरोकासहित (३२७) 


गिरिकर्णी नागपुष्पी मृण्डीपानादिषं हरेत्‌ ।। १७१ ।\ 

इन योगज दिपोको नीचे लिखो हई विधिसे दूर करे-जियापोताके 
फलको ऊेकर जलके साय पीसकर उनसे तशा हरदो काजी ओर देव- 
दालो मनुप्यके मूत्रकं साथ, सर्पाक्षी इन्द्रवारणी अथवा गिरिकर्णा 
(अपराजिता) कौ जड यह्‌ प्रत्येक विपको जीतनेवाली है ओर मधू 
घृतके साय काकमाचौका रस पीनसं विष दुर होता है तथा अपरा- 
जिता नागकंडार ओर मुण्डीके पानसे योगज विपद्रूर हौ जाता 
है 1 १६९ -१७१ 1\ इति योगजविपनिचारण } 

अथ भेन्टातकविषनिवारणम्‌ 

मेल्लातत्तलसंपकर्त्स्फिटः सञ्जायते नृणाम्‌ ! 

नवनीतं तिर पिष्ट्वा तल्लेपेन तरु तं जयेत्‌ ।! १७२ ॥' 

भिलावेतेलके सम्पकंसे मनुप्यके शरीरम फोडे होजातें हे, मक्खनके 
साथ तिलोको पौस लगानेसे आराम हौ जात्ता है 1\ १७२ 11 

निम्वौपत्रप्रलेपाटा तं जयेत्तत्पदेन वा । 

भल्लातकस्य मूलस्य मुत्तिकाभिः प्रलेपनात्‌ । 
तत्सञ्जातविकारांङ्च नाशयत्येव निष्ठितम्‌ ।। १७२।। 
ति श्रीनिव्यनाथविरविते कामरत्न विपनिवारणनाम 
चतु्दशोपदेश ।। १४।। 

नीमके पत्तोका केप करनेसे आराम होता है अथवा भिखावेकी 
जडका विष मृत्तिका लेपनसे जाता है ! यह्‌ मृत्तिका उससे उत्पन्न हए 
विकारोको अवश्य नान्न करतो है ।। १७३ ॥\ 


इति श्रीनित्यनाथविरचिते क(मरत्ने पडितज्वाटाप्रसादमिश्चक्रत- 
भाषाटीकाय। विषनिवारण नाम चतुदैशोपदेश ।। १४ ॥। 


(३२८) कामरत्न पचदश-~ 


पञ्चदशोपदशः 


अथ द्ा्त्रिश्ञद्यक्षिणीसाधनम्‌ 
तत्र साधकनियमा 


सर्वासां यक्षिणीनां तु ध्यानं कुर्यात्समाहितः । 

भगिनीमातृपुत्रीस्त्रीरूपं तुल्यं यथोप्सितम्‌ ।! १ ।। 

यक्षिणी का साधन करे तो सावधान होकर करना चाहिये । इसमे 
सावधानी होनेसे सिद्धि होती हे । अपनी इच्छानुसार किसीको 
भगिनी किसी को माता किसौको स्त्री तथा किसीको पुत्रकौ 


प्रकारसे सम्बोधन देकर ध्यान करे\! १1) 


भोज्यं निरामिष चाचरं वर्ज्यं ताबलभक्षणम्‌ । 
उपविर्याजिनादौ च प्रात स्नात्वा न कं स्पृशेत्‌ ।।२। 
नित्यकृत्यं तु कृत्वा च स्थाने निज॑नकं जपेत्‌ । 
यावच्प्रत्यक्षता यान्ति यक्षिण्यो वाज्छितप्रदाः । ३ ॥ 
जपेल्लक्षद्रयं मन्त्रं इमशाने निभयो मुनिः) 
दशानां गुग्गलुं साज्यं हूत्वा तुष्यत्ति यक्षिणी ।\ ४ ॥ 
इसमे निरामिव अन्न खाना चाहिये, ताम्बूलका भक्षण न कर, 
अजिम (मृगा) पर वैठे प्रात गाल स्नान कर किसको स्पत न 
करे ओर अपनी नित्यक्रिया करके निजन स्थानम जप करं जवतक 
प्रत्यक्ष होकर मनवाक्छिति न दे तवतक बरावर जप करता रह्‌ । 
निभय ओर मौन होकर शमशाने नित्य दो लक्ष मत्रका जप करे ओर 
इसका धत ओर गगलका दशाश्ञ हवन करे तो यक्षिणी प्रसन्न होती 
है ।। यह्‌ नियम सव यक्षिणी साधनम जाने 1 २-४ 11 


उपदेश. १५. हिन्दीरीकासहित (३२९) 


विभ्रमासाघनम्‌ १ 

विश्रमासाधनं वक्ष्ये प्रथमं श्णु वल्लमे । 

विश्रमायां प्रसन्नायां वाज्छितार्थन्प्रियच्छति ¦ 

पञ्चाशन्मानुषाणां च ददाति भोजनं सदा । 
मन्नः-ॐ> हीं वां विश्रमरूपे एहि २ भगवति स्वाहा । 
ॐ हीं विश्रमरूपे विश्चमं क र एदयंहि भगवति स्वाह! (१) 

हं वल्लभे पार्वती ? उन यक्षिणियोमे विश्रमानामक यक्चिणीका 
साधन पहिले कहता हूं सुनो, विश्रमा यक्षिणी प्रसन्न होजावे तो सब 
कामनाज को देती है ओर भी५० मनुष्योको सदा भोजन देती है । 
मत्र-'ॐ> हीं वा चिश्रमरूपे एहि २ भगवति स्वाहा' ॐ हरी वि्रम- 
रूपे विश्रम कुर एट्योहि भगवति स्वाहा, (१) 

रतिप्रियासाधनम्‌ २ 

शेखकलिप्तपटे देवी गौरवर्णां घृतोत्पत्मम्‌ । 

सर्वाज्डकारिणीं दिव्यां समालिख्याचयेत्ततः ।! ५।। 

शंखक्प्त पटपर देवीको इस प्रकार लिखे कि, कमल धारण किये 
गौरवणं, सम्पूणं अलंकारयुक्त, दिग्यमूत्ति है एेसी बनाकरअच॑नकरे ५ 

जातीपुष्पैस्सोपचारेः सहस्रैकं ततो जपेत्‌ । 

त्रिसंध्यं सप्तरात्रं तु ततो रात्रिषु निजंपेत्‌ \\ ६।। 

अद्धेरात्रे गते देवी समागत्य प्रयच्छति । 

पञ्चविशतिदीनारान्‌ प्रत्यहं तोषिता सती ।।! ७ ॥ 
मत्र ह्धी कनकनक मेयुनप्रिये रतिष्रिये स्वाहा” २ 

षोडोपचारसे चमेलीके फूलोसे पुजन करे ओर एक सहस्र मंत्र 
जपे, सात दिनतक तीनो संध्याओमें इसी प्रकार जप करे । फिर 


(३३०) कामरत्न पचदर~ 


राननिमें भी इसी प्रकार जपे तो आधी रातकं समय आकर देवी प्रत्यक्ष 
दशशेन देती है ओर नित्यप्रति पच्चीस दीनारो (अर्घाफियो) को 
संतुष्ट हो प्रदान करती है ।\६।।७ ।। मंत्र-ॐ हूं कनकनकमेयुन- 
प्रिये रतिभ्रिये स्वाहा" वा ॐ हीं रतिप्रिये स्वाहा ।! (२) 
सुरसृन्दरीसाधनम्‌ ३ 

एकलिद्ध# महादेवं त्रिसंध्यं पुजयेत्सदा । 

धूपं दत्व जपेन्सन्त्रं वरिसंध्यं त्रिसहस्रकम्‌ ।। ८ ॥ 

मासमेकं ततो याति यक्षिणी सुरसुन्दरी । 

दतत्वाध्यं प्रणमेन्मन्त्री नते सात्वं किमिच्छति ।! ९।। 

देचि दारिद्रचदग्धोस्मि मे तच्ना्करी भव । 

ततो ददाति सा तुष्टा वित्तायुश््चिरजीवितम्‌ ।! १० ॥ 
सन्त्रः-'*ॐ हीं आगच्छ २ सुरसुन्दरि स्वाहा “ (३) 

एकग महादेवका तीनो सध्याओोमें सदा पूजन करे ओर धूप 
देकर तीनो संध्याओमें तोन सहस्र मन्त्र जपे एसा एक महीने जप 
करनेसे सुरसुन्दरी यक्षिणी आकर प्राप्त होती है । उसे अघ्यं देकर 
प्रणाम करे । तब वह कहने लगती है कि, त्‌ कप्रा इच्छा करता है ? जब 
देवी एसे पुरे तबक है कि, हे देवि ! मे दारिद्रयादिसे जल रहा हं 
मेरे दारिद्रयका नाश्च करनेवाली हो, एसी प्राना करे । तब वह 
प्रसन्न होकर वित्त, आयु ओर चिरकालतक जीवन प्रदान करती 
है । ॥८-१० ॥ मन्न-'ॐ ह्लीं आगच्छ २ सुरसुन्दरि स्वाहा (३) 

अनुरागिणीसाधनम्‌ ४ 
कुडककुमेन समालिख्य भूजेपत्रे सुलक्षणाम्‌ । 
प्रतिपत्तिथिमारम्य पूजां कृत्वा जपेत्ततः ।। ११।। 


% कर्पूरागमिति वा पाठ) । > प्रत्यक्षम्‌ इति वा पाठ । 


१4) 


४॥ 
4 ) 
|, 


भोजपत्रपर पुकुममें सुंदर क्षणम युक्त अनुरागिणी देवोको 

ल्प । श्ुपन प्रतिपदा पूजा आरभ फर जेप करे 11११1 
त्रिसन्ध्यं रिहल तु मासान्त पुजयेलिन्ि 
संजपेदद्धरात्रं चु समागत्य प्रयच्छति । 

दीनाराणां सहतक ददाति ` परितोण्ति 1 १२।। 

“उन दही द्धी अनरामिणि मेंथुनप्रिये स्वाहा” (४) 
तीनो सन्ध्याजोमें तोन सहु जप करे एक महीनेफं उपरान्त 
रात्रिम पूजन करे जप करनेते अधराच्रिमे आकर मनोरथ्र पूर्णं करतो 
है प्रसन्न होकर एक सहख दीनार प्रतिदिन देती ह ।1 १२ ॥। मन्त्र- 
ॐ ह्ली ह्वीं अनुरागिणि मंग्रनप्रिये स्वाहा (४) 
सामुद्रीगाधनम्‌ ५ 

ध्यात्वा जपेत्ततो रात्रौ सागरस्य तटे श्रुचिः। 

लक्षजापे कृते सिद्धिदं सागरचेटकः । 

रत्नत्रयं तथा भोज्यं सौम्यो मन्त्री सुखी भवेत्‌ ।\ १३) 

''उश्भगवन्‌ समुद्र देहि रत्नानि जलवासो ह्वी नमो- 

ऽस्तु ते स्वाहा ” (५) 

ॐ भगवन्‌ समुद्र देहि रत्नानि जलवासो टौ नमोस्तु ते स्वाहा इस 
मन्त्रको ध्यान करके पवित्र होकर सागरके किनारे एक लाख 
१००००० जपे तो सिद्धि होनेसे सागर चेटक तीन रत्न वडे मोलकं 
दता है भोजन देता है सौम्य रहनेसे भन्त्री सुखी भी होता है \\१३।। 

वटयक्षिणीसराधनम्‌ ६ 
त्रिपथे तु वटस्थाने रात्रौ मन्त्री जपेत्स्वयम्‌ । 


# प्रत्यट्मिति वा पाट । 


उपटेण १५. हिन्दीटोकानहिति (३ 





(३३२) कामरत्न पचदश- 


लक्षत्रयं ततः सिद्धा देवी च वट्यक्षिणी ।\१४।। 

वस्त्रालडकारकं दिष्यं रससिद्धिरसायनस्‌ । 

दिन्याञ्जनं तु सा तुष्टा साधकाय प्रयच्छति ।! १५॥ 
मत्र: “-अ्न्टौी वटवासिनि यक्षकुलपताके वटयक्षिणि 
एह्येहिस्वाहा'' (६) 

पवित्र होकर धरिमार्गमें वटके नीचे रान्निमे अकेला हो इस मन्त्रको 
तीन लक्ष जप करनेसे सिद्ध होकर देवी वटयकषिणौ वस्त्र दिव्यअलकार 
रससिद्धि ओर रसायन दिव्य अंजन प्रसन्न होकर साधकके निमित्त 
देती है ।। १४।।१५।। मत्र-"ही वटवासिनि यक्षकुलपताके वट- 
यक्षिणि एट्येहि स्वाहा' (६) 

वटयक्षिणीसाधनम्‌ ७ 

ॐ वटवृक्षं समारुह्य लक्षमेकं जपेन्मनुम्‌ । 

ततस्सप्ताभिमन्तरेणं काल्जिकेः क्षालयेन्मुखम्‌ ।! १६॥ 
मासत्रयं जपेद्रात्नौ वरं यच्छति यक्षिणी । 

रसं रसायनं दिव्यं क्षुद्रकमें ह्यनेकधा । 

सिद्धानि सर्वकार्याणि नान्यथा शडकरोऽब्रवीत्‌ ।} १७)) 
संत्रः- “ॐ नमरचन्द्राद्यावाकणेकारण क्लीं स्वाहा । 

नमो भगवतें रुद्राय चण्डवेगिते स्वाहा” (७) 

रातमे वटके वृक्षपर चढकर एक लक्ष मन्त्र जय करे ! जप करनं 
उपरात सात बार अभिमन्त्रित कर काजीसे मुख धोडाले । रात्रिम 
तीनमहीने जपे तो यक्षिणी वर देती है भौर इसको दिव्य रसायन,अनेक् 
कषद्रकमं भोज्य पदार्थभो ओर सव कमं सिद हो जाते हँ, इसमे अन्यया 


उपदेश १५ हिन्दीटीकासहित (३३३) 


नही एेसा शंकरने कहा है \\ १६ ।। 1) १७।। 'ॐ नमश्चन््राद्यावाकणं- 
कारण क्ली स्वाहा \\ वा उ नमो भगवते रुद्राय चण्डवेगिने स्वाहा" ७ 


अथ विरालासाधनम्‌ ८ 


चिञ्चावक्षतले लक्षं मन्त्रमावत्तयेच्छचिः। 

शतपुष्पो-इूवः पुष्पः सध॒तर्होममाचरेत्‌ ।\ १८ । 

विशाला च ततस्तुष्टा रसं दिव्यं रसायनम्‌ । 

प्रसन्ना यच्छति ततः सवसिद्धिर्भविष्यति ।! १९ ।। 
मत्र.-ॐ एं विशाले तरां रों क्लीं स्वाहा । अथवा 

ञं विक्षालेक्रीं ह्वीं बीं क्ली करी स्वाहा” (८) 

इमली वृक्षक नीचे बैठकर पवित्र होकर मन्त्रको जपे, इसौके वा 
सौफके पत्र पुष्पोसे घूतके साथ हवन करे । तव प्रसन्न होकर विश्ञाला 
दिभ्य रस रसायन देती है उससे सब सिद्धि होजायगी ।। १८।।१९॥। 
मतत्र-ञ््एं विश्ाके त्रां त्री क्लीं स्वाहा (८) 


अथ महामयास्ाघनम्‌ < 
नरास्थिनिसिता माला गे पाणौ च कर्णयोः । 
धारयेज्जपमालां च तादृशी तु उमशानतः ॥। २० ॥ 
लक्षमेकं जपेन्मन्त्रं साधको निर्भयद्डुचिः । 
ततो महाभया यक्षी प्रयच्छति रसायनम्‌ \\ २१ 1 
तस्य भेक्षणमात्रेण सर्वरत्नानि चालयेत्‌ , 
वलोपक्तितनिर्मक्तरिचरं जीवौ भवेन्चरः \\ २२1 
ॐ धी जां महाभये क्लीं स्वाहा ।\ वा उॐ> कौं महा- 
भये क्लीं स्वाहा " (९) 


( ३३४ ) कामरत्न पचदश~ 


मनुष्यकी अस्थिसे बनी मालाको गले हाथ ओर कणमे धारणकर 
पवित्र हो निर्भय हदयस अकेला उमश्ञानमं वास करे, नरास्थि माला- 
को हाथमे धारण कर एक लक्ष मन्त्र जपे । तब यह्‌ महाभया यक्षिणी 
प्रसन्न होकर साधकको सिद्धिदायक रसायन देती है । उसकं भक्षण- 
मात्रसे सब रत्नोको यथास्थानस चलायमान करनेमें समथं हौ जाता 
है ओर वलीपलितसे निर्मुक्त होकर सनुष्य चिरजीवी होता है २०-२२ 
ॐ ही त्रां महाभये क्लीं स्वाहा ' (९) 
चद्रिकासाधनम्‌ १० 
शुक्लपक्षे जपेत्तावद्यावत्संद्श्यते विधुः । 
प्रतिपत्पुवेपुर्णन्तं नवलक्षमिदं जपेत्‌ \\ २३ ॥। 
अमृतं चन्द्रिकादत्तं पीत्वा जीवोऽमरो भवेत्‌ ।। २४।। 
“ ॐ भी चन्द्रिक हं सः क्री क्लीं स्वाहा ” (१०) 
शुक्लपक्षकी प्रतिपदासे जप आरंभ करे तबतक जप करे जबतक 
आकाशम चन्द्रमा दीखता रहे इस प्रकार प्रतिपदासे पूर्णातक नौ 
लक्ष इसको जप करे तब चन्द्रिका देवी प्रसन्न हौ साधकको अमृत 
देती है उस्रकं दिये अमृतको पान करनेसे अमर होजाता है ।।२३।।२४। 
उ हीं चन्द्रिक हस" की क्ली स्वाहा' (१०) 
अथ रक्तकबलासाधनम्‌ ११ 
जप्यं मासत्रयं रक्तकम्बला सा प्रसीदति । 
मृ तकोत्थापनं कु्यत्प्रितिमां चालयेत्तथा ।। २५ ।। 
८ ॐ ही रक्तकम्बले महादेवि मृतकमुत्थापय 
प्रतिभां चालय पर्वतान्कम्पय २ नीलय नीलय विहस 
२ हहं" (११) 


उपदेश १५ (हिन्दीटौकासहित (३३५) 


रक्तकम्बलाका मन्त्र तीन महीने जपने सें जालकम्बला प्रसन्न 
होती है, इससे मृतके उत्थापन भौर प्रतिमाचालन कर सकता है\\ २५ 
" ॐ ह्वीं रक्तलम्बले महादेवि मूतकमुत्थापय प्रतिम चरतव पवेता- 
न्कम्पय २ नीलय २ विहस २ हं हः (११) 
अथ विद्युञ्जिह्धासाधनम्‌ १२ 
अष्टोत्तरशतं जप्त्वा यत्किञ्चित्स्वादुभोजनम्‌ । 
तदलिर्दीते त्स्यै वटाधो मासमेकतः 1! २६।। 
ततो देवी समागत्य हस्ताद्गृह्ाति भोजनम्‌ \ 
तत्रैव सा वरं दत्ते नित्यं साल्चिध्यकारकम्‌ \\ २७ \\ 
अतीतानागतं कमं स्वस्थार्वस्थं ब्रवीति सा, 
प्रतिमाः पवेतान्सर्वाश्चाल्यत्येव तत्क्षणात्‌ \! २८ ।। 
#उॐकारमुखे विद्युज्जिह्व) ॐ ह - चेटके जयजय 
स्वाहा (१२) 
उक्त सन््रको एकसौ आठ वार जप कर जो कुक अपने निमित्त 
स्वादु भोजन है उसकी बलि वटके नीचे उस्‌ यश्षिणीकं निमित्त ३ । 
एेसा एक सासपर्यन्त करे \ तव देवी आकर अपने हाय से उसका भोजनं 
ग्रहण करती है ओर नित्य समीप रहती है ! अतीत अनागत कमंको 
स्वस्य होकर वहं कह देती है, जिससे प्रतिमा ओर सब प्वतोकोभौ 
चायमान कर सकता है11२६-२८1\ “ॐ कार मुखे ऽस्वाहा" मन्त्र है 
कणेपिशाचिनीसाधनम्‌ १३ 
पू्वमेवपयुतं जतप्वए कृष्ण कल्याभिमन्त्रितः \ 
हस्तपादप्रलपेन सुप्ते चक्ति शुभाशुभम्‌ । 


#* ड समुखे वियुज्जिदओहू वेटकेश + स्वाहा इत्ति वा पाठ । 


(३३६) कामरत्न पंचदरा- 


त्रेलोक्ये यादृशी वार्ता तादजञं कथयेत्फलम्‌ ।! २९ ॥ 
ॐ द्धी सः नमो भगवति क्णपिशाचिनि चण्ड- 

वेगिनि वद वद स्वाहा अथवा ॐ क्रं 

सनामशकितिभिगवति क्णपिशशाचिनि चण्डरोपिणि 
वदवद स्वाहा” (१३) 

उक्तमन्त्रको पहिरे दशसहस्र जप करके कृष्णकन्यासे अभिमंतनित 
कर हाय पावको लेप करके सोनेसे शुभ अशुभ त्रिलोके जो वार्ता है 
उसका फलाफल कहती है ।।२९।। उन्हीं सः' यह्‌ मंत्र है (१३) 


चिचिपिशाचिनीसाधनम्‌ १४ 


रोचनः कुकुमेः क्षीरैः पद्मं चा्टदलं लिखेत्‌ । 
नीरन्ध्रे भूजंपत्रे च मायाबीजं दे दले ।। ३० ॥ 
लिखित्वा धारयेन्मूध्नि इमं% मन्तरं ततो जपेत्‌ ॥। 
पुवेमेवायुतं जप्त्वा चेवं कुर्यात्प्रयत्नतः । 
अतीतानागतं सर्वं स्वप्ने वदति देवता । ३१।। 
“ ॐ दीं वचिचिपिश्ाचिनि स्वाह ” (१४ ) 
गोरोचन, कुंकुम दधसे आठ दलका कमल छिद्ररहित भोजपत्नमे 
लिखे, मायाबीज प्रत्येक दलपर लिखकर शिरपर धारणकर १०००० 
इस मत्रको पहिले जपे । सात दिन पर्यन्त इस कार्यको करे तो 
सोतेमें देवी भूत, भविष्य, वर्तमान तीनो कालकी बात कहती है 
।१३०।।३१।। “ॐ दीं चिच्चिपिश्चाचिनी स्वाहा" (१४) 





# सप्ताह वा इतिपाठ । 


उपदेश १५ हिन्दीरौकासहित (३३७) 


कणेयक्षिणीसाधनम्‌ १५ 
अलानुमूलिकां पुष्ये तथा सर्पाक्षिमूलिकाम्‌ । 
ग्राह्याभिमन्त्ितां यत्नाद्रक्तसुत्रेण वेष्टयेत्‌ । 
मूध्नि बद्ध्वा तथासुप्तं वदत्येव शुभाशुभम्‌ ।\३२।। 
“ॐ तमो भगवत्ये रद्राण्ये कर्णयलिण्ये स्वाहा"।। १५।। 
पुष्यनक्षत्रमे कडवी तुबीकी मूल तथा सर्पाक्षीको मूको ग्रहण 
कर लाख सूत्रसे वेष्टन कर इसे क्षिरपर रखनेसे सोतेमं देवी सम्पूणं 
शुभाजुभ कथन करती है 1 ३२ 11 ॐ नमो भगवत्यै-' (१५) 
स्वप्नावतीसाधनम्‌ १६ 
मृद्गोमयल्पिद्‌भूमि कुशांस्तत्र समास्तरत्‌ । 
पञ्चोपचारनवेचेर्देवदेवीं प्रयुजयेत्‌ ।। ३३ । 
अक्षसूत्रं करे धृत्वा पुवंमेवायुतं जपेत्‌ । 
सुयकोटिसमां ध्यात्वा रात्रौ पाणितले जपेत्‌ । 
अद्धंरात्रं गते देवी वार्तां वदित श्भाश्ुभाम्‌ ।! ३४ ।। 
“ ॐ धीं आगच्छ २ चामुण्डे श्रीं स्वाहा (१६ ) 
मिह गोबरसे पृथ्वीको लोपकर कुशोको विछावे ओर पंचोपचार 
नेवेदयसे देवदेवीका पूजन करे ! अक्षसूत्र (शुराक्षमाला) हाथमे रखकर 
पहले दश्सहस्र जपे । कोटिसू्ेफे समान प्रकादामान देवीका ध्यान 
करे । आधौरातके समय सोने पर देवी शुभ अशुभ कहती है ।।३३।३४ 
ॐ हीं आगच्छ २ चामुण्डे श्र स्वाहा' (१६ ) 
विचित्रासाधनम्‌ १७ 
लक्षमेकं जपेन्मन्त्रं वटवृक्षतले शुचिः । 
बन्धू ककुसुमेः पष्चान्मध्वाज्येः क्षीरमिधितैः ।३५ ॥ 


( ३३८ ) कामरत्न पंचदश 


दत्ते धपे दशांशेन जुहुयात्पुणंयान्वित्तम्‌ । 
ततः सिद्धा भवंहेवी विचित्रा वाञ्छितप्रदा ।। ३६ \ 
“3ॐ विचित्रे विचित्रूपे सि्धकुर२ स्वाहा" ( १७ ) 
मंत्री पवित्र होकर वर वृक्षक नीचे एक लक्ष मंत्र जपे । पीछे वंधूक 
(दुपहरियाके) फूल, मधु, घृत, इध मिलाकर दशांश धूप दे, कुडम 
हवन करे! तव विचित्रादेवी सिद्ध होकर विचित्र जयकी देनेवाल 
होती है \\३५।।३६ ।\ ॐ वि चित्रे चिचित्ररूपे सिद्ध कुर २ 
स्वाहा यह्‌ मत्र है।। (१७) 
अथ हसीसाधनम्‌ १८ 
प्रविश्य नगरस्यान्तं लक्षसंख्यं जपेच्छुचिः । 
पद्यपत्रेः कृतो होमो घतोपेतेदशांशतः ।\ ३७ । 
प्रयच्छत्यञ्जनं हसी येन परयति भूनिधिम्‌ । 
सुखेन तं च गह्छति न विघ्नैः परिभूयते ।\ ३८ ॥ 
^ ॐ हंसि हुसिजने ह्लीं क्लीं स्वाहा “ 
ॐ नमो हुंसिनि हंसगते मां स्वाहा इति वा ! (१८ 
नगरके अन्तमं जाकर एक लक्ष मन्त्र जपे, कमल्पत्रोयुक्त घृतसे 
दज्ांज्ञ हवन करे एसा करनेसे हंसौ अंजन देती है, जिससे पृथ्वीका 
खजाना दीखता है ओर वह॒ सुखपूर्वक ग्रहण कर एेर्वर्यसे पूणं हो 
जाता है विघ्न नहीं होते ।\३७।। ।।२८।। *ॐ हंसिहंसिजने हीं क्लीं 
स्वाहा वा ॐ नमो हंसिनि हंसगते मां स्वाहा' यह मंत्र है (१८) 
मदनासाधनम्‌ १९ 
लक्ष संख्यं जपेन्मत्रं राजद्वारे शुचिः स्थिरः । 
सक्लीरेर्मालतीपुष्पेधंतहोमो दंशांशतः \! ३९ ।। 


उपदेश १५ हिन्दीरौकासहित (३३९) 


मदना यक्षिणी सिद्धि गुटिकां संप्रयच्छति । 

तया मृखस्थयाऽदृरयशिचिरस्थायौ भवेन्नरः \\ ४० ।। 

“ अकः एँ मदमे मदनविद्रावणे अनद्खसङ्खमं देहि २ 

क्रीं क्रीं स्वाहा” (१९) 

पवित्र हो स्थिरतासे राजद्वारे एक लक्ष मन्त्र जपे । दूध, मालतीके 
फ़ल ओर घृतसे दशांश हुवन करे तो मदनायक्षिणी सिद्ध होकर 
गुटिका प्रदान करती है, उसको मुखम रखनेसे मनुष्य अदृश्य हो ओर 
चिरस्थायी होता है ।। ३९ ॥! ४० ।॥! सनत्र-'ॐ एं मदने मदन- 
विद्रावणे अनंगसङ्धमदेहिदेहि करक्रीं स्वाहा" (१९) 

कालकर्णसिधनम्‌ २० 
लक्षसंख्यं जपेन्मन्त्रं पलाशतरुजेन्धनेः । 
मधुनाज्यैः कृते होमे कालकर्णो प्रसीदति ।\ ४१ ।। 
यधारास्त्रबन्धं च गतिस्तम्भकरी भवेत्‌ । 

संततं तां स्मरेन्म॑त्री विविधहवयकारिणीम्‌ \। ४२॥, 

ॐ ही क्लो कालर्काणके ठः ठः स्वाहा ” (२०) 

उक्त मंत्र एक लक्ष ठाकके पेडकं नीचं बरठकर जपे ओौर शश्हदसे 
होम करे तो कालकर्णी प्रसन्न होजाती है, प्रसन्न होकर सन्यधारा 
अस्त्र भौर गतिकी स्तंभ करती है । मन्त्र जाननेवाला अनेक 
एेश्वय॑ करनेवाली भगवतीको निरन्तर स्मरण करे ।\ ४१।।४२१। 
ॐ दी क्लीं कालकणिके ठः ठः स्वाहा" यह्‌ जपका मन्न है (२०) 

लक्ष्मीयक्षिणीसाधनम्‌ २१ 
स्वगृहे संस्थितो रक्तः करवीरपरसुनकः । 
लक्षेमावत्तयन्मन्त्रं होमं कर्यादु्ञांतः ।! ४३ ।। 


= दटत्यतचिरग्चिप्ति.ा नगा 2 अवाति ¬ उना रन्ि न ता । 


(३४०) कामरत्न पचदश- 


होमे कृते भवेत्सिद्धिरलक्ष्मीनास्नी च यक्षिणी । 

रसं रसायनं दिन्यं विधानं च प्रयच्छति ।\ ४४ ॥। 
“ॐ एं लक्ष्मीं श्री कमलधारिणी कलहंसी स्वाहा" (२१) 

अपने घरमे स्थितं हो लाल कनेरके फूलोसे अचन कर ओर 
लक्ष मत्र जप करकं उसकं दशाज्ञ हुवन करनेसे लक्ष्मी नामक यक्षिणी 
सिद्ध होजाती है तथा दिव्य रसायन ओर विघानको प्रदान करती 
है ।।४३।) ४४ ।। ` ॐ ए लक्ष्मी श्नं कमलधारिणीं कलहुसी स्वाहा" 
यह मन्न ह (२१) 

रोभनासाधनम्‌ २२ 

रक्तमाल्याम्बरो मन्त्रं चतुदेरिदिनें जपेत्‌ । 

ततः सिद्धा भवेहेवी शोभना भोगदायिनी ।\४५ ।। 

“ॐ अज्ञोक पल्लवाकारकरतले श्लोभनीं भी क्षः 

स्वाहा (२२ ) ( ध 

लाल माला ओर लार वस्त्र धारण कर यह मन्त्र चतुदंश्ौके दिन 
जपे तब शोभना भोगदायिनो देवी प्रसल्च होजाती है ।। ४५ ।। 
“ॐ अज्लोकयल्लवाकारकरतले शोभनीं श्रीं क्षः स्वाहा' (रर) {~` 

नटीसाधनम्‌ २३ र. 

पुण्याश्लोकतलं गत्वा चन्दनेन सुमण्डलम्‌ । हि 

कृत्वा देवीं समभ्यच्ये धूपं दत्त्वा सहलरकम्‌ ।। ४६ ।, 

मन््रमावतयेन्मासं नक्तभोजी नरस्तदा । 

रात्रौ पूजां शुभांकृत्वा जपेन्मत्रं निशाद्धंके ।! ४७ ।। 

नटी देवी समागत्य निधानं रसमञ्जनम्‌ । 

ददाति मन्त्रिणेमन्त्रं दिव्ययोगं च निश््चितम्‌।। ४८ ।। 
“ॐ ह्वीं कीं नटि महानटि स्वरूपवति स्वाहा" (२३) 


पदेशः १५ हिन्दीरीकासहित (३४१) 


पवित्र हौ अज्ञोकवृक्षके नीचे जाकर चन्दनसे सुन्दर मण्डल कर 
देवीको पूज धृष दे सहल मन्त्र सदा जपे नक्त भोजन करे, रात्रिमं 
अच्छी प्रकार पूजा प्राप्त होकर निधियु्त रस ओर अजन मन्त्रीको 
देती है तथा दिव्य योग तया मन्त्र देती है यह्‌ निचय है ।। ४६-४८।। 
ॐ हीं करौ यटि महानरि स्वरूपवति स्वाहा ' यह्‌ मन्त्र है (२३) 

पदिनीसावनम्‌ २४ 

सक्सुगन्धिगृहस्थानें चन्दनेन सुमण्डलम्‌ । 

कृत्वा हस्तप्रमाणेन पुजयेत्तत्र पद्मिनीम्‌ ।\ ४९ ।। 

धूपं सगुग्गुलुं दत्त्वा जपेन्मन्त्रं सहलकम्‌ । 

मासमेकं ततः पुजां कृत्वा रात्रौ पुनज्जंपेत्‌ ।! ५०१) 

अद्धंरात्रे गते देवी समागत्य प्रयच्छति । 

निधानं दिव्ययोगं च तस्मान्मन्तरी सुखी भवंत्‌।।५१।। 

“ उन्हीं (वा क्री) पदिनी स्वाहा” (२४) 

इति श्रीनित्यनाथविरचिते कामरत्ने यक्षिणीसाधन 
नाम पचदरोपदेज ।। १५ ॥। 

माला सुगन्ध द्रव्य ओर चन्दनसे अपने स्थानम सुंदर मंडलं 
एक हाथके प्रमाणे बनाय उसमे पदिनीका पूजन करे गुग्गुलृसहित 
धूप देकर एक सहस्र मंत्र जपे, इस प्रकार एक महीने पूजाकर रात्रिम 
फिर जप करे आधीरात बीतनेपर देवी आकर निधि ओौर दिन्य योग 
देती है उससे मंत्र जपनेवाला सुखी होता दै ।\ ४९-५१ ।। मंत्र यह्‌ 
है कि-*ॐ हीं पद्मिनी स्वाहा" (२४) 
आगे तत्रान्तरमे कहे हुए पुरसुन्दरी आदि आठ यक्षिणियो का साधन 


# * ज च इति वत्पाठ । 


( ३४२ ) कामरत्न पचदन- 


पुरसुन्दरी, मनोहरी, कलावती, कामेश्वरी, रक्तकरी, पद्मिनी, 
तटी, अनुराभिणी ये आठ यक्षिणी हं। 


पुरसुन्दरीका साधन २५ 


“ ॐ आगच्छ पुरसुन्दरि स्वाहा इस मत्रको पढ धर जाय 
गृगलकौ धूप देकर तीनो सध्याओमें उपरोक्त मन्न सहुस्रवार जपे 
तो एक महीनेमे आती है, उस समय चन्दन जलसे अघ्यं दे । इसके 
तीन भाव ह-माता, भगिनी, पत्नी जो माताका भाव करे तो वस्र 
द्रव्य रस रसायन देती है भगिनी भावम भी पूर्ववत्‌ वस्र देती है, यदि 
भार्या हौ तो महा एडवर्यं आइचयं करती है । इन सबको पुजन करे. 
इसमे दूसरे क साथ शयन तथा मेथुन न करे. यदि करे तो नाश होता 
है । 

मनोहरीसाधन ८६ 


“ ॐ आगच्छ मनोहुरि स्वाहा ” इस मंत्रको पठ नदौतटमें 
मंडल कर अगर धूप देकर महीने भर पुजन करे, सहस्र जप करे, जप 
आवे तब चन्द न अघ्यं दे. फूल वाटिकामे एकचित्तसे अर्चन करे, 
आधोरातमें अवश्य आती है. आतेही कहे कि, सौभाग्य दे 1 तब सौ 
अश्शरफी प्रतिदिन देती है. 


कावतीसाधन २७ 
ॐ ह्वीं कलावति मेथुनप्रिये आगच्छ स्वाहा" वृक्षके नीचं 
मद्य मांस देकर सुराकी प्रार्थना सहित सात दिनतक जपे । आधौ 


राको सर्वालंकारसे भूषित परिवार सहित जब आती है तब भार्या 
होती है ! बारह जनोको वस्त्रालंकार भोजन है । आठ फल दिनम 


देती है. 


उपदेश १५ हिन्दीटौकासहित (३४३) 


कामेष्वरीसाघनं २८ 
८ हीं आगच्छ कामेश्वरि स्वाहा" भोजनपत्रपर गोरोचनसं 
इसके प्रतिम लिखे । देवीर पूजन करे ! श्यामं चटकर एनमास 
सहख्मत्र प्रतिदिन अपे । मासान्तमं देदोकी पुजा करे । घुतमधुयुक्त 
प्रतिरात्र दे, म्यैन हो जय करे आधीरातको अवद्य आती है ! भानेपर 
इच्छा करे तो भार्या होत्तौ । शयने दिव्य अलकारोको छोडकर 
चखीजातो है. इसमे परस्त्रीसे मेयुन न करे 
रतिकरीसाधन 
“ उही आगच्छ रतिकरि स्वाहा “ अय पटे चित्ररूपसे 
लिखकर कनक वस्त्रखंकारसे भूषितकर कमल हाथमे लिये कुमारीको 
पुजन करे, गूगल धूपदे, आठ सहल जप करे, मासान्तप्यत पूजाकर 
घत धूपदे, तव आधीरातको आकर प्राप्त होती है स्त्रौ भावसे 
कामना करे तो भार्या होतौ है । साधककी सकुटुम्ब रक्षा करती है 
दिव्यकामनावाे भोजनको देती ह 
पक्षिनीसाधन ३० 
“ॐ हीं आगच्छ पदानी स्वाहा ” अपने घर्मे मडल करं 
गृगुल धृष देकर एक सहस्र जप करं । पुणेमासीको विधिपुवेक पूजाकर 
जपे तो आधीरातको आती है, कामना करनेसे भार्या होती है । सब 
कामाथ सिद्धि करती है । रस रसायन सिदिप्रव्य देती है 
नरीसाधन ३१ 
ॐ हीं आगच्छ नटि स्वाहा " अञ्गोक वृक्षकं नीचे जाय मास 
उपहार गन्ध, पुष्प धूप दीपादि बलि देकर सहस्र जप करे तो एक 
महीनेमे अवश्य आतो है, मनेपर यदि माता हो तो कामिक भोजन 
देती है, वस्त्र सुवणं देती है, भगिनी हो तो सो योजनसे लक्ष्मी ला 


(३४४) कामरत्न पचदश- 


तौ है. वस्त्र अङूकार भोजन रसायन देती है. जोस्त्रीहोतो दिव्य ` 
रसायन आठ दिन स्थितहोदेती है, 
अनुरागिणीसाधन ३२ 

“हीं आगच्छ अनुरागिणि स्वाहा" कुंकुमसे यह मंत्र भूर्जेयत्र 
पर लिखे ओर प्रतिदिन गधादिसे पुजन कर सहस्र जप करे ! तीनो 
कारमं एक महीना पुजा कर घत दीप दे, सम्पुणं रात्रि जप करे एक 
महीने में अवय आती है. ओर सब पुवंवत्‌ करं । 
इति श्रीनित्यनाथविरचिते कामरत्ने पडितज्वालाप्रसादमिश्चकृत- 

भाषाटीकायायक्षिणीसाघन नाम पचदशोपदेश ।। १५ ॥ 


श्री 
पोडदोपदेशः 
अथ वाजीकःरणादिग्रयोगसिद्धये | 
रसप्नोधनम्‌ 


पलान्न्यूनं न कत्तेव्यं रसमस्कारमुत्तमम्‌ । 

अघोरेणेव मन्त्रेण रसराजस्य पूजनम्‌ ।। १ ॥। 

उ अघोरेभ्योथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्य । 

सवत. सर्वस्वेभ्यो नमस्तेस्तु स्द्रर्पेभ्यः ।\ २ \ 

एक पलने व्यून पारेका सस्कार न करे भौर अघोरमत्रसेही रस 
राजका पुनन करे ।। १।। ॐ अघोरद्त्यादि मत्र ह । २॥ 

कुमार्पाङ्चनिशाचू्णेदिनं सूतं विमर्दयेत्‌ । 

पातयेत्पातनायन्त्रे सम्यक्डुद्धो भवद्रसः ।। ३।। 

धीकुवार ओर हलदीके चर्णसे एक दिन पारेको खरल करे ओर 
पातनायत्रसे उसको पातन करे तो भलीप्रकारसे शुद्ध होता है।\\३।। 

अथवा हिडगुलात्मूतं म्राहयेत्तन्निगद्यते । 

पारिमद्ररसेः पेष्यं हिगुलं याममाच्रकम्‌ ।\ ४।। 

अथवा हिगुं (सिगरफ) मेसे पारा निकार, उसके निकालनेकी 
विधि कहते ह-निम्बके रसम एक पहर हगुकौ उलोको खरल करे 

जम्बीराणां द्रवेर्वाथ पात्यं पातान्वयन्त्रके । 

तं सूत योजयेद्योगे सप्तकञ्चुकबजितम्‌ ! ५ ।। 


(३४६) कामरत्न षोडश- 


अथवा जम्बीरी नीबूकं रसमें खर कर पातालयत्रसे पातन करे 
तो सात कंचलीसे वजित हुए उसे पारेको कायम प्रयुक्त करे । ५॥। 


सूतस्य दल्ञमांशं तु गन्धं दत्त्वा विमर्दयेत्‌ । 

जम्बीरो त्थद्रवेर्यामं पात्यं पातालयन्त्रके ।। ६ । 

पुनम पुनः पात्यं सप्तवारं विशुद्धये । 

इत्येवं शयः स्यातास्तसामेकां तु कारयेत्‌ । ७ ॥ 

उपर्यापो ह्यधो वह्निमध्ये च रसपिष्टिका । 

कमादग्निविदध्यात्तत्पातालं यन्त्रमुच्यते ।\ ८ ।। 

पारेसे दशमांश गंधक मिलाकर खरख करे तथा जंबीरीकं रसमं 
एक पहर मर्दन कर पाताल्य॑त्रमें पातन फरे इस प्रकार फिर मर्दन 
कर फिर पातन करे सात घा विशुद्धिकं निमित्त पाताल्यन्त्रम्‌ 
कृत्य करे इस प्रकार पारेकी शुद्धि कही है इनमेसे 
कोई एक करे । ऊपर जल, नीचे अग्नि, बीचमें रस- 
को पोटली रक्से, मसे अग्नि दे इसका नाम 
पातालयन्त्र है ।!६-८ ।।इति रसशोवन ।। 





अथ रसमारणम्‌ 

~ उक्तं सवस्य सूतस्य तप्त खल्वे विमदेनम्‌ । 
अजाश्चकृत्तुषाग्नि तु भूगतं त्रितयं क्षिपेत्‌ ।\९॥। 
तस्योपरि स्थितं खल्वं तप्तखल्वमिदं भवेत्‌ । 


खेल्वं लोहमयं रस्तं पाषाणोष्णमथापि वा ।।! १० ।। 
_ _ _------------~----~-----------~----- ------- 
क पातनायन्त्रमुच्यते इति पाठान्तरम्‌ । 


उपदेजः १६. हिन्दीरीकासहिति ( ३४८ ) 


अजीर्णं चाप्यबीजं वा यः सुतं घातयेन्रः 1 

ब्रह्महा सुदुराचारो मन्त्रद्रोही महंश्वरि ।। ११ ॥ 

ह पादेती सव प्रकार पारेको तप्त खल्वमे मदन करना श्रेष्ट कहा 
है । वकरीकौ मेगनसे, तुषाग्निसे तीन दिन पृथ्वीकं गर्तमे पाचित 
करे, उसकं ऊपर लोहंका खरल रक्खे यह्‌ तप्तखल्व कहलता हे, 
अच्छा खरल कोहेका है, वह्‌ न हो तो पाषाणकाभी उत्तर हे। 
विना जीर्णं किये अर्थात्‌ अवीज ओर अजीणं पारा जो मनुष्य घात 
(जारण) करता है, वह्‌ ब्रह्महत्या करनेवाला, दुराचारी ओौर 
महाद्रोही ह \। ९-११॥। 


रामटं पञ्चलवणं तथा क्षारचतुष्टयम्‌ । 

त्रिकटुं श्युद्खुवेरं च मातुल्‌ द्धं रसाप्लुतम्‌ ।। १२ ॥। 

पिण्डमध्ये रसं दत्त्वा स्वेदयेत्सप्तवासरान्‌ । 

सारनाङे तु मृइूाण्डे ग्रासार्थो जायते ध्रुवम्‌ ।। १३ ॥। 

एतदेव रसं यल्नाज्जम्बौरद्रवसंयुतम्‌ । 

दिनकं धारयेद्घर्मे मृत्पात्रे वा मृतो भवेत्‌ ।। १४।। 

ग्रासं तत्रेव दातव्यं स्वर्णश्ुद्धिः श्नं: शनं ` । 

चतुष्षष्टयादि तुल्यां ज्ञं देय जीर्णञ्च चालयेत्‌ ।। १५।। 

हग ओर पाचो नोन, चारो खार, सोठ, मिरच, पीपल, अदरख, 
मातुलुग, (बीजप्‌र-बिजौरे) के रसस पीस इसको एक अगुके गाढे 

स्वच्छ कपडमं लेप चर उसके मध्यमे पारेकी रखकर सात दिन स्वेदन 
(ओटावे) संस्कार करे ओर फिर महीक बरतनमें रख काजीके साथ 


ग्रास स्वीकार करता है इस प्रकारसं यत्नपुवंक उस रसको जम्बीरीके 
रसमं खरल कर एक दिन धूपमं सुखाय फिर महीक बरतनमें सुवर्णके 


{ ॥; 


( २४८ } । कामरत्न पोडदा- 


गुदधग्रास शाने २ देने चाहिय ओर चौसठ्वा भाग शुद्धे सुवर्णका 
दे १२-१५ | 

चतुष्षष्टचंशकं चादौ दर्त्रज्नत्तदनन्तरम्‌ । - 

पुन विश्तिम ग्राह्यं दिरष्टदादज्ञं क्रमात्‌ !\ १६॥। 

अष्टमां चतुथं वाप्यद्धं चैव समांशकम्‌ । 

प्रतिग्रासे तप्तखल्वे दिनमम्केन मर्दयेत्‌ 1 १७ ॥ 

तं क्षिपेच्चारणायंत्रे जम्बीरनीरसयुतम्‌ । 

तन्त्रं धारयेद्घमं दिनं स्याज्जारितो रसः ।। १८ ॥ 
„+ तं छागक्षीरगोम्‌ त्रस्नुकक्षी राम्ले प्ररेपिते । 

दृढवस्त्रे बहिवद्‌ध्वा मृद्घट स्वेदयेद्॒धः \\ १९ ॥ 

पहले चस, पीछे वत्तौस, फिर सोलह, फिर बारह इस क्रमतेग्रास 
देकर खरल करे । फिर आठवा अश, चौथा अश, आधा अथवा, बरा- 
चर दे प्रतिग्रासको तप्त खरलमे अम्लवर्गकं साथ एक दिन । 
खर करे! जनीरीके रसके सहित उसको चारणायन्त्रमे यत्र 
डाले ओर उसको धूपमे रक्खे तो एक दिनमें रस बनें फिर 
उसको छागकं दूध, गोमूत्र, यहुरके दूध, अम्लवर्मसे लिप्त 
करकं वस्त्रमं दृढ बाधकर मृ्तिकाके घटमें स्वेदन 
करे ।। १९-१८ 

काल्जिकाक्षारमूरत्रर्वा दोलायन्त्रे त्वहनिशम्‌ । 

तमुदढतं रसं देवि खल्वे संशोधयेतक्षणात्‌ ।। २० ।। 

संमर्यं पुवेवत्वल्वे यन्त्रे लिप्तपुटे पुन , 

ऋमेणानेन देवेशि त्रिभि्रसिः प्रजीयते ।! २१।। 

हे देवि । काजी क्षार ओर गोमूत्रके साथ दोलायित्रमें एक दिन- 
रात स्थित करे फिर उसमे से रसको निकालकर रलम शुद्ध 
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करे ! फिर पुर्ववत्‌ खरल करे ओर वस्त्र आदिमे दारायय। 
लपेटकरपुटदे ह देवि ? इस क्रमसे तीन ग्रासो \ 
से जीणं हो जाता है।।२०।।२१।। 


यावत्तेन यदा तस्मात्तावत्तेन विमर्दयेत्‌ । 

प्रतिग्रासे तप्तखल्वे यथादाक्त्या च 

चारयेत्‌ ।! २२।। 

जब तक ठीक न ही बराबर मदेन करता रहं ओर प्रतिग्रासमे तप्त 
खरलमें यथाशक्ति जलावे ।\ २२॥।। 

तं जीर्णं मारयेत्सूतं मारणं कथ्यते प्रवं । 

तं हि स्वरसोपेतं पिष्ट्वा खल्वे विमदेयेत्‌ ।\ २३ ॥ 

सृत गन्धकसंयुक्तं दिनान्ते तत्निरोधयेत्‌ ; 

पुटयेद्‌ भूधरे यन्त्रे दिनान्ते तत्समुद्धरेत्‌ ।२४।। 

उस जीं हए पारेको मारे । अव द्रवद्रारा उसका मृचरस्य। 
मारण कहते हु उसको रसोकं साथ खरलमे डालकर 
घोटे, पारे ओर गन्धककी कजली कर पुट देकर 
भूधरयन्त्रमेपचानेसे पारा सर जायगा ।२३-२४।। 


(.( +.) 


कृष्णधत्तूरतङे सूतो मर्यो द्वियामकम्‌ । 

दिनैकं तत्पचेद्यन्त्रे कच्छपास्ये न सायः ।\२५।। 

मृतः सूतो भवेत्सः सर्वरोगेषु योजयेत्‌ । 

रसगन्धं समं मद्यं दिनं निरगुण्डिकाद्रवंः । 
चकमूषान्विते ध्माते भस्म सूतं भवेन्मलम्‌ ।! २६। 


( ३५० ) कामरत्न पोडद- 


एक पेसे भर सिद्ध पारमे काले धतूरेका रस डालकर कच्छपयंत्र। 
एक दिन घोटे, एक दिन नियामक ओषधी (वन्दालका पृटकल्का 
रस, आकका दूध, कवूतरको वीठ, गीली हसपदीका रस 
इन्द्रायनकं फलका रस) इनम घोटे, पौ गोता वनाय (व) 
कच्छपयत्रमं रख आच दे तो नि सन्देह पारा मरे । इससे 
सबीज निर्बोज पारा मरता है इसे सब रोगर्मे दे । पारे 


गन्धकको एक दिन निगुण्डीके रसम मर्दन कर मृषा 

रखकर फूकनंसे पारेको भस्म हो जायगी ।\२५।१ २६ ॥ 
टडकण मध्‌ लाक्षा च कर्णागुञ्जायुतो रसः ।\२७॥ 
मदयेद्‌ भ्‌ द्धजद्रावेदिनैकं चान्धयेत्पुनः । 
ध्मातो भस्मत्वमाप्नोति शुद्धः स्फटिकसचनिभः ।! २८) 
सुहागा, शहद, लाख, पीपल, चौँटली, भागरा इनके, रसे पारेको 


खरल कर एक दिन अधरा करे फिर फक देनेसे शुद्ध स्फटिकक 
समान भस्म होती है ।। २७।। २८ ॥। 


द्विपलं सूतराजस्य पलेकं गन्धकस्य च । 

मदेयेन्माकंवद्रावेदिनमेकं निरन्तरम्‌ ।। २९ ॥ 

रुद्ध्वा तद्‌ भूधरे यन्त्रे दिनैकं मारयेत्युटात्‌ । 

इत्येवं जारिते सूतं मारणं परिकीतितम्‌ ।। ३० ॥ 

दो पल पारा, दो पर गन्धक इनको निरन्तर एक दिन भागरेकं 
रसम मर्दन करे ओर भूधरयत्रमं उसको एक दिन पुटित कर मार 
इ प्रकार जारित पारेका मारण कहा है ।। २९।१३० ॥ 


~~ 


क्मधलाक्षा वा ऊणोतति पठे-ऊर्णां ऊन अथं हं । 
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अथवा ग्रासयोग्यं तु निहन्यात्सान्वितं रसम्‌ । 

सूतकं घनसत््वं च मदेयेत्कग्‌ णीद्रवेः ।\३१ । 

अथवा ग्रासयोग्य बकिष्ठ रसको (पारेको) मालकांगनीकं 
रससे निरन्तर मदेन करे ।\ ३१ ॥ 

दिनैकं गोलकं तं च शोषयेदातपे खरे । 

गभेयत्रगतं पच्यात्‌ त्रिदिनं हि तुषाग्निना ।\! ३२ ॥। 

इस प्रकार एक दिन मदेन कर उसका गोला बनाय तीक्ष्ण धूपमं 
सुखावे फिर गभयन्त्रमें रखकर तीन दिन तुष अग्निसे पचावे ।\३२।। 

करीषाग्नौ दिवारात्रौ पचेत्तद्धूस्मतां नयेत्‌ । 

सूतं स्वं व्योम शद्ध समं रम्भाद्रवेदिनम्‌ ।\ ३३।। 

मदयेद्रीजसंयुक्तं चषिचारणयन्त्रके । 

सवेकंम्‌लिकाद्रावादनमेकं तु मर्दयेत्‌ ।\! ३४ ।। 

एक दिनरात करीष (उपल गोबर सूखा} अग्निम पचावे तो 
पारेको भस्म हो जायगी । पारा, सुवणं, अभ्रक, केका रस ओर 
बौज इनके साथ मदन करे तथा चारणयन्त्रमं पारेको मूलिका रसोकं 
साथ एक दिन मदन करे! ३३।।२३४॥। 

गभेयन्त्रगतं पाच्यं च्रियते पुवेवद्रसः । 

ब्रह्मदण्डी मेघनादो चित्रकं कटुतुम्बिका \! ३५ ।। 

वच््रवल्ली वला कन्या चिकुटाकं स्नुहीपयः । 

कल्दोरम्भा च निर्गुण्डी लज्जा जाती जयन्तिका।\३६।। 

विष्णुकान्ता हस्तिशुण्डी दद्ुष्नो भृद्धरार्‌ पटुः । 

गडचौ लाद्धलो नीरकणा कालौ महोरगा 11 ३७11 

काकबाची च दन्ती च एताः पारदमारकाः। 


(३५२) कामरत्न पोडश- 


व्यस्ताः समस्ता वा सर्वा देया ह्यष्टदल्ञाधिकाः । 
उक्तस्थाने प्रयोक्तव्या रसराजस्य सिद्धय ।! ३८ ॥ 


गभेयन्त्रमें रखकर पारेको पचावे तो वह पूर्ववत्‌ मर जता है । 
बरह्मदडी, चौलाई, चीता, कडवी तुम्बी, वच्रवल्ली, खरेरी, घीकूवारः 
सोठ, मिचं, पीपल, आक, थूहूरका दूध, रभाकन्द, निर्गुण्डी, लाजा 
(लज्जवन्ती जाती, जयन्ती, विष्णुक्रान्ता, हाथीश्ुण्डी, पमाड, 
भागरा, पित्तपापडा, गिलोय, कलिहारी, सुगन्ध वाला, नौली, कट- 
सरेया, पीपल, सर्पाक्षी, वा तगर, काकमाची ओर दन्ती यह्‌ सब 
समस्त वा पृथक्‌ २ पारेकौ मारनेवाली अठारह मूकिका हं ! रसराज- 
की सिद्धिकं निमित्त निजकथित स्थानम प्रयोग करनी चाहिये ३५-३८ 


अथ गर्भयन्त्रप्रकार 

चतुरडगुलदीर्घा तु मृन्मयी दृढम्‌षिका । 

्यङगुलीमध्यवितारे वतुं कारयेन्मुखम्‌ ।। ३९ ॥ 

लोनस्य विशतिर्भागा एको भागस्तु गुग्गुलोः । 

सुश्लक्ष्ण पेषधित्वा तु तोयं दत्त्वा पुनः पुनः \। ४० ॥ 

मुखालपं ततः कुयद्रसं तत्र विनिक्षिपेत्‌ । 

अन्धयित्वा पुट॒देयं गभेयन्त्रमिदं भवेत्‌ ।।४१ 1 

चार अगु दीघं ओर तीन अंगुल चौडी भिहीकी दृढ मूषा बनावे 
उसका गोल मुख करे, लोनकं बीस भाग, गूगल एक भाग महीन 
पीसकर मूषापर दृढ रेप करे, लवणादि मिटीमे प्रथम पारेकौ पिट्टो 
रवखे पीछे मुख बन्द कर ठेप करे । पोछे जमीनमं गढा खोदकर 
तुषाग्निसे मन्द मन्द स्वेदन करे तो एक दिनरात्रि वा तीन रात्रिमे पारा 
भस्म होवे । यह्‌ गर्भयन्त्रर विधान है ।१३९-४१ । इति रसमारण ॥। 
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अथ हिगुलशुदधि । 

मेषीक्षीराम्कवगभ्यां दरदं धमभावितम्‌ \ ` 

सप्तवारं प्रयत्नेन शुद्धिमायाति निरिचतम्‌ ।। ४२ \ 

हिगुं (सिगरफ) को भेडके दुध ओर अम्लवगको सात भावना 
घममें देनेसे ईह्गल शद्ध होता है \\ ४२।।इति हिगुलशुदधिः \\ 

अथ गन्धकशुद्धि 

शुक्लपक्षसमच्छायो नवनीतसमप्रभः 

मसृणः कठिनः स्निग्धः श्रेष्टो गन्धक उच्यते ।\ ४३ ।। 

शुक्ल पक्षक समान छायावान्‌, मक्डनकं समान कान्तिमान्‌, 
एकसाकठिन ओर चिकना गंन्धक श्रेष्ठ होता है । ४३।। 

घृतं भाण्डे पयः क्षिप्त्वा मुखं वस्त्रेण वेष्टयेत्‌ । 

तत्पूवं चूणितं गन्धं क्िप्त्वा तस्योपरि न्यसेत्‌ ।! ४४ । 

कपालमेकमुत्तानं गन्धकस्यावियोगि तत्‌ । 

दुग्धभाण्डं न्यस्य भूमौ देयमूध्वंपुटं घु ।\ ४५ ।। 

घौ डालकर ओर दूध डालकर उस हाडीका मुख वस्त्रसे ठकदे ! 
आमलासार गन्धकं १६ तोके पीसकर घीमें गाये ! गलनेपर वस्त्रपर 
डाले, गंधक उस वस्त्रसे पककर दरूधमें जम जायगी ।। ४४।। ४५।। 

ततः क्षीरे द्रुतं गन्धं शुद्धयोगेषु योजयेत्‌ । 

गन्धं घृते विपक्तव्यं यावत्तलनिभं भवेत्‌ \\ ४६॥। 

चस्त्रेणान्तरितं कृत्वा चाल्येस्त्रिफलाम्भसि । 

एवं गन्धकशुद्धिः स्यात्तत्तो योगेषु योजयेत्‌ \1 ४५७।। 


तव उस दूधसे निकल हुई शुद्धं गंघकको कायम खावें ! गन्धकको 
घृतम तचतक पकावे जवतक कि, वहू तेकके समान टोजाय । उसे 


(२५४) कामरत्न षोडर- 


फिर वस्त्रमे छानकर त्रिफकलेकं जलम डा दे 1 इस प्रकारसे गन्धकं 
शुद्ध कर योगोमें लगाना उचित है ।\४६।।४७।। इति गंधकञुद्धिः) 
अथ अ््रक शुद्धि 

कृष्णः पीतः इवेतरक्तो योज्यो योगरसायने । 

पिनाकं ददुरं नागं वच््रं चेति चतुविधम्‌ ।\ ४८ 1 

काला, पीला, श्वेत, लाल अभ्रक, रसायनके योग्य है. पिनाक, 
ददुर, नाग ओौर वचर ये चार भेद कराले अभ्रकके हं \1 ४८ \! 

पिनाकाद्यास्त्रयो वर्ज्या वच््रं यत्नात्समाहरेत्‌ । 

मुञ्चत्यग्नौ च निक्षिप्तः पिनाको दलसञ्चयम्‌ ।।! ४९।। 

इनमें पिनाकादि तौनोको त्याग करके वच््र अश्रकको यत्नसे 
ग्रहण करे, पिनाक अभ्रक अग्निम डालनेसे दलसंचय अर्थात्‌ पत्तोको 
छोडता है ।। ४९॥) 

अज्ञाना दश्षणात्तस्य महादुःखघ्रदो भवेत्‌ । 

ददुरोऽग्नौ विनिक्षिप्तः कुरुतं दर्दुरध्वनिम्‌ ।! ५० ॥ 

इसको अनज्नानसे खानेसे महादुःखदायक कुष्ठ होता है, दर्दुर 
अभ्रक अग्निम डालनेसे मेडककीसी ध्वनि करता है ।! ५० ॥ 

तच्च भेक्षणमात्रेण नानारोगान्‌ प्रयच्छति । 

नागश्चाग्निस्थितः सद्यः फूत्कारं च विमुञ्चति ।\५१। 

उसके खानेसे अनेक रोग होते है. नाग अभक अग्निम डालनेसे 
सर्पवत्‌ एूत्कार करता है ।\ ५१ ॥ 

स च देहगतो नित्यं व्याधि कुर्याद्धिगन्दरम्‌ । 

वज््राभ्रकं तु वह्भौ च न किञ्चिदक्रियं ब्रजेत्‌ } ५२ ।। 
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उसको खानेसे भगदर रोग होता है. वज्राभ्रक अग्तिमें रखनेसे 
कुछ भी विकारको प्राप्त नही होता है \\ ५२ 1! 

तस्माहच्राश्रकं योज्यं व्याधिवाधक्यमृत्युनित्‌ । 

घमेदच्राभ्रकं वल्लौ यावदग्निनिभं भवेत्‌ !\ ५३ ५ 

गोक्षोरे च ततः सेच्यं गोक्षीरे च पुनः पुनः । 

भिद पात्रे च तत्कृत्वा मेघनादद्रवाम्बुना । 

भावयेदष्टयामं च जायते दोषवजितम्‌ \} ५४ ।) 

इस कारण व्याधि बुढापा मृत्युका दूर करनेवाला बच््रास्नक प्रयुक्त 
करे, उसको अग्निमें फूंके । जब यह्‌ अग्निके समान हौजाय तब इसपर 
गौका दूध वारवार छिडके अर्थात्‌ इसमें बुद्धावे ! फिर इसे सलग रख 
चौलाईकं रसमें आठ पहर भावना दे तो दोष्वजित होता है \५३।५४॥ 

अथवाभ्रस्य भागौ हौ मुस्ता चकं जलस्सह । 

त्रिदिनं स्थापयेत्पात्रे ततः सूक्ष्मं प्रपेषयेत्‌ ।\ ५५ \\ 

एतदम्मकचूर्णं तु निस्तुषं त्रीहिसंयुतम्‌ । 

वस्त्रेण बद्ध्वा सारनाले भाण्डमध्ये विमदंयेत्‌ ।\ ५६।। 

हस्ताभ्यां स्वयमायाति यावदम्लं तु रेणुताम्‌ । 

अदोषामरगतं शुद्धं शुष्कं धान्याश्चकं भवेत्‌ ।\ ५७ ॥ 

अथवा अश्रक दो भाग, मोथेका एक भाग इनको जके साय 
तीन दिन पात्रमे स्थापन कर फिर सूक्ष्म पीस ऊ वह्‌ अभ्मकका चूणं 
भूसी रहित जौके सहित जे उसको वस्त्रे बांध काजीकं साथ पात्रमे 
मर्दन करे । हाथसे तबतक मले जवतक वह्‌ सर्वथा चूं होजाय तव 
वह्‌ दोषरहित शुद्ध अभ्रक होती है !\ ५५-५७ 11 

धान्या्रकं रविक्षीरे रचिमूलद्रवश्च वा । 


(३५६) फामरत्न गोडन- 


दिनमर्धपुटे पच्यात्सप्तधनं मृतं भवेत्‌ 11 ५८ 

धान्या्रकस्य भागेकं ही भागौ टडकणस्य तु \। ५९ ॥ 

पिष्ट्वा तदन्धमूषायां रुद्ध्वा तीत्राग्निना धमंत्‌ । 

स्वभावशीतलं चूणं सर्वयोगेषु योजयेत्‌ 1\ ६० ।। 

धान्य अस्रकको आककं दरूधमं वा भआकको जडफे रसम आघे दिन 
पुर देकर पाचित करे । एसा सात वार करनेसे अभ्रक मरता है । 
धान्याश्रकका एक भाग, सृहागा दो भाग दोनोंको पीस अन्ध-मूवाम 
रख धान्याश््रक बन्द कर तीव्र अग्नि दे । जव स्वांगशशीतल हौ जाय तब 
निकाल चूर्ण कर सव योगोमें दे ।५८-६०।। इति अभ््रकदुद्धिः \1 

अथामृतीकरणम्‌ 

सवषां घातिताना तु ह्यमृतीकरणं श्पृण्‌ । 

त्रिफलोत्थकषायस्य पलान्यादाय षोड ।! ६१ ॥। 

गोघतस्य पलान्यष्टो मृताभ्रस्य पलान्‌ दा । 

एकीकृत्वा लोहपात्रे पाचयेन्मृदुवह्िना ।! ६२ । 

दरवर्जीणं समादाय सवेयोगेषु योजयेत्‌ 11 ६३ ॥। 

अब सव मारी हुई घातुका अमृतीकरण सुनो-त्रिफलेका काढा सो- 
लह पल, गौका घी आठ पल, अभ्रक दश पल इन सबको एकत्र कर 
मृदु अग्निसे लोहपात्रमे पकावे जब रस जल जाय अश्यरक मात्र शेष 
रहे तब सब योगोमं युक्त करे ।।६१-६३ ।। इति अमृतीकरणम्‌ ॥\ 

जथ अभ्रकसत्वपातनम्‌ 

च॒र्णोक्रितं गगनपत्रमथारनार् धृत्वा दिनकमथ 

दरोष्य च सूरणस्य ¦! भाव्यं रसस्तदनु मूलरस 

कंदल्यां वेदांशटडकणयुतं शफरीसमेतम्‌ ।। ६४ । 
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पिण्डीकृतं तु बहुधा महिषौमलेन संञ्ञोष्य कोष्ठ- 

गतमाश्ु धमेदयताग्नौ ! भस्त्रीदयेन च ततो व्रमतें 
` हि सत्त्वं पाषाणधातुगतमात्रमसंशयोसि्ति \\ ६५ \\ 

अभरकके चूर्णको एक दिन कांजी ओर एक दिन जमीकंदके रसम 
भिगोदे । पीछे केलाकदके रसम भावना दे, चतुर्था सुहागा ओर 
छोटी मछली मिलाय भेसके गोवरकं साथ छोटी छोटी गोली बनावे । 
फिर धूषमें सुखाय कोष्ठिकामें रख बंकनार धौकनीसे महा अग्नि देवे 
तो सत्त्व निकले । यह महारसायन जारणयोग्य तथा सब रोगोको दुर 
करनेवाला है ।। ६४ ।। ६५ ।।! इति अभरकसत्त्वपातनम्‌ ॥ 

अथ मन शिलाशुदधि 

जयन्तीभ्‌ द्धराजोत्थं रक्तागस्तिरसेः शिलाम्‌ ।! ६६ । 

दोलायन्त्रे पचेद्यामं यामं छागोत्थमूत्रकः । 

क्षालयेदारनालेन सवेयोगेषु योजयेत्‌ ।\ ६७ ।। 

हल्दी, भांगरा, अगस्तिया इनके साथ मनशिलको दोलायंत्रमें 
छागमूत्रके साय एक पह्रतक पकावे तो शुद्ध हो पौ काजोसे प्रक्षा- 
लन कर सचयोगोमे प्रयोग करे ॥1६६।।६७।! इति मनःकिलाशुदिः) 

अथ ह्रतालशुद्धि 

तालकं पोटलो वद्ध्वा सचूर्णं काञ्जिकं क्षिपेत्‌ । 

दोलायन्त्रेण यासेकं ततः कूष्माण्डजे रसे \1 ६८ 1 

तिलतेले पचेद्यामं यामं च त्रिफलाजलंः 1! 

एवं यन्न चतुर्यामं पाच्यं शुद्धयति तालकम्‌ ।1 ६९ 11 

ह॒रनलको चूण कर पोटलो याध कांजी्मे डाल दे ओर एक 
पहर तक दोलायेत्रमे पचावे, फिर पेठेकं रसम तिलके तरसे एक पहर- 


(३५८) कामरत्न षोडश 


तक पकाये, फिर एक पहर चरिफलाजलसे पाचित करतत दः न्ये 
मं हरताल शुद्ध होजाता है ।1 ६८ ॥ ६९ \। इति हरतालश्ुद्धिः । 
अथ तुत्यशुद्धि. 
विष्ठया मदयत्तुत्थं मा्जरिककपोतयोः । 
दशांशं टङ्कणं दत्त्वा पाच्यं मुदुपुरे तु तत्‌ । 
पुटं दध्ना पुटं क्षौद्रे देयं तुत्थं विशुद्धये \\ ७० ॥ 
तुत्थ (तूतीया) फो बिला ओर फवूतरफी बीटमें मर्दन कर, 
उससे दकावां हिस्सा सुहागा डालकर मृदु पुटमें पचावे तथा इसकी 
शुद्धि निमित्त दही ओर श्चहदकी पुट देनी चाहिये \\७० ॥ 
अथ कारीशङखनाभिशुद्धि 
घर्मे शुद्धयति काशीशं दिनं जम्बीरभावितम्‌ ।\ ७१! 
एक दिन जंबीरीके रसमें भावना देकर धूपमें सुखावे तो काशीश 
शुद्ध होवे \\ ७१ । 
शङ्खनाभं च संदग्ध्वा भाव्यमसम्लेन सप्तधा । 
प्रक्लाल्यं श्हयेत्तावच्छुद्धिमायाति नान्यथा ।। ७२ ।। 
दांसनाभि (नाभिशंख) को लाकर सातवार अम्ल पदा्थसे 
भावना देकर प्रक्षालन करे तो शुद्ध हो जाता है, इसमें सन्देह नही +७२। 
अथ शातकूुम्भादिघातुशोधनम्‌ 


मृत्तिकामातुलङ्धाम्लः पञ्चवासरभाविता । 

सभस्मर्वणेहंम शोधयेत्पुटपाकतः ।\ ७३ ॥ 

पांच प्रकार की मृत्तिका भस्मके साथ जम्बौरी अम्ल इनते पुट- 
पाकहारा सुवणंको शोध । ७३ ।। 
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वल्मीकमृत्तिका धूमं भेरिकं चेष्टका पटुः । 

इत्येता मृत्तिकाः पञ्च जम्बीरेरारनालकंः ।। ७४ ॥। 

पिष्ट्वा कतिप्तस्वर्णपत्नं पुटेन परिशुदधयति ! 

नागेन टडकणेनेव धूमे शुद्धयति रोप्यकम्‌ ।। ७५ । 

यमद्को मिरी, घुस, गेरू, इट ओर लवण ये पांच मृत्तिका जंसीरी 

बके रस ओर काजीमें खरल कर उसके हारा स्वर्णेके पत्तोपर रेप 
कर पुटपाफं करनेसे सुवणं भले प्रकारसे शुद्ध होजाता है । रूपा वम 
ओर सुहागेके साथ लगानेसे शुद्ध होता है ।५७४ 1) ७५ \\ 

खटिका लवणं तक्ररारनारछश्च पेषयेत्‌ । 

तेन लिप्तं तामायत्रं तप्तं तप्तं निषेचयेत्‌ \\ ७६) 

सिया मौर सेंधनोनफो तक्र भौर कांजीमे पोसकर तदेके पो 
पर लेप कर वारंवार आगमे तपाकर शुद्ध करे \\७६ 1 


खदिरारनालतक्रान्तनिरगुण्डी न विशुद्धये ।\ ७७ \। 
रोहणं राजवं चैवं तृतीयं च पुटीरकम्‌ ¦ 
इति तीक्ष्णं निधा तं च शोधयेदोगसिद्धयें ।\! ७८ \! 
खैर तथा कांजी, मट्ठा ओर निर्गुडी, राजवृक्ष, रोहिण ओौर पुटीर ` 
केका प्रयोग करना चाहिये । इस प्रकार तौक्ष्ण तीनवार शुद्ध कर 
योगोमें लगाव 11 ७७ }1 ७८ \ 
अथ तुत्यटडकणकाचलोह्शोधनम्‌ 


शचारक्तेन संलिप्तं निवारं चाग्निपाचितसम्‌ । 
तुत्थटडकणकाचेर्वा धामित्तं शुदधमुच्छति \\ ७९}! 


(२६०) कामरत्न षोडक- 


तीन वारशरक्तवगको वा शशाक रक्तकौ भावना देकर तीन वार 
अग्निमें पक्वे, वारवार लेपकर अग्निम रखनेसे तूतिया युहागा ओर 
काच ये तापसे शुद्ध होते हं ।। ७९ ॥ 


अथव लोहचूर्णं तु गोमूत्रैः षड्गुण पचेत्‌ । 
परक्षालयेदारनालेः शोष्यं श्ुद्धिमवाप्नुयात्‌ ८ ०।। 
अथवा लोहचूणं छः गुने गोमूत्रं पकाकर पीछे कांजीसे प्रक्षालन 
कर॒ धूपमं सुखानेसें शद्ध होता है ।! ८० ।। 
सर्वेषा मते मारणम्‌ 


श्‌ढसूतं समं स्वणं खल्वे कुर्याच्च गोलकम्‌ । 

अधोद्धं गन्धकं दत्त्वा सवतुल्यं निरुध्य च ।। ८१ ।। 

विश्ञद्वनोपलेदेयं पुटान्येव चतुदश । 

निरुत्थं जायते भस्म गन्धं देयं पुनः पुनः । ८२ ॥ 

शुद्धपारेके समान सोना ठेकर खरल करे गोरी बनावे । उससे 
आधा गन्धकका चूणं गोलकं नीचे धर गोलको मूषामं रख बीस 
वनकौ उपलियोकं हारा चौदह वार पुट देनेसे स्वणेको भस्म बनजाती 
है । हरेक पुटमें गन्धकका चूणे देता जाय ।\ ८१।। ८२ ॥ 

रोप्यं पत्रं चतुर्भागं गन्धं भागेन रपयेत्‌ । 

जम्बीरीन रपिष्टेन पञ्चविशादनोपलेः । ८३ ।। 

वध्वा त्रिभिःपुरे पच्याद्गन्धं देयं पुनः पुनः ॥ 

म्वियते नात्र सन्देहस्तत्तत्कमंणि योजयेत्‌ ।। ८४ । 


= न्न 


# कसूम, खर, लाख, मजीठ, सालचदन, सदिजना, दपहरिया, कपूरगवी, 
सोना । माखी ये रक्तवगं ह । 





उपदेशः १६ ` हिन्दीरीकासहित (३६१) 


चार भाग चादीक पत्र, एक भाग गन्धक जम्बौरौ नीबुकं रसमें 
खरल कर उनपर ठेप करे । फिर संपुटमें रख पच्चौस वनके उपलोको 
अग्निक दवारा हरेक पुटमं गन्धक देकर तौन वार पुटकपाक करे अवश्य 
चादीको भस्म होजायगी फिर कार्यम लापे ।\! ८२।। ८४ ॥ 

तास्प्तुल्येन गन्धेन हयम्लपिष्टेन लेपयेत्‌ । 

कण्टदेधीकृतं पत्रमन्धयित्वा पुटे पचेत्‌ ।\८५।। 

उद्धत्य चूणयेत्तस्सिन्‌ पादांशं गन्धकं क्षिपेत्‌ । 

जम्बोरेरारनालर्वा पिष्ट्वा बध्वा पुटे पचेत्‌ ।। ८६ ।। 

एवं चतुः पुटं: पाच्यं गन्धं देयं पुनः पुनः । 

मातुलुद्धद्रवेः पिष्ट्वा पुटमेकं प्रदापयेत्‌ । ८७ ।।। 

तावेकं कंटकवेघी पत्र लेकर उसके बरावर गन्धकको कांजीमं 
सरल केर उसको तांवेकं पत्रीपर लपेटे, फिर उन कटकवेधौ तावेक 
पत्रोको गजयुटमं पचावे, फिर महीन पौस चूर्णं फरले । इसके उपरान्त 
चौथा भाग गन्धक मिलाय जम्बौरोनीन्‌ कांजीमें यक पथक्‌ पौसकर 
गधक मिलाय चार पुट दे ओर जंबीरीके रसम पौसकर वा विजौरेके 
रसम पीसकर पुटपाक करनेसे भस्म होजाती है । ८५- ८७ ॥ 

अथास्य दोषहरणम्‌ 

सितशकंरयाप्येकं पुटं देयं मृतं भवेत्‌ \\ ८८ ।॥। 

मृतं तारं तु जम्बीरेर्यामं खल्वे विमदेयेत्‌ । 

तद्गोलं सुरणे क्षिप्त्वा रुद्ध्वा सदं च लेपयेत्‌ । 

शुष्कं गजपुटे पाच्यं निर्दोषं सवेरोगहत्‌ ।। ८९ ।। 

एक भाग तांबा ओर दो भाग पारा इनको जम्मीरीकं रसम खरल 
कर खाड मिलाय तीन वार पुटपाक करनेसे तावेकौ भस्म होजाती है ¦ 


(३६२) कामरत्न पोडदा- 


सरे ताम्रको जम्बीरीके, रसमें एक पहर खरल कर गोका बनावे । 
उसको निमीकन्दके बीचमें धर केय कर गजयुटमं पचानेसे सवं 
रोगोको ह्रनेवाली भस्म होती है ।। ८८ ।1 ८९ ॥ 

अथ लोहमारणम्‌ 

नायं पचेत्‌ पञ्चपत्दर्वागृद्ध्वं त्रयोदश । 

आदौ मन्त्रस्तथा कमं कतंन्यं मन्त्र उच्यते ।। ९० ।! 

लोहमारण शरेष्ठ कमं है इससे प्रथम इसकोपांच पलसे तेरह पल 
पर्यन्त लोहेको केकर पहले मन्त्र पटे फिर कमं करे ।\ ९० ॥ 

“ ॐ अमृतोःदधवाय स्वाहा ” इति मदंनमन्त्रः । 

अनेन मन्त्रेण लोहस्य तत्साधकस्य रक्ता 

कतंग्या । ““ उनमहचण्डचक्रपाणये स्वाहा यक्ष- 

सेनाधिपतये नुरगुरुमहाविदयाबलाय स्वाहा ! 

अनेन मन्त्रेण बलि दत्त्वा ततः कमं कुर्यात्‌ । 

“ ॐ अमू. ” इस, मन्त्रको पटठकर मदन करे ।\ इस मन्त्रसे लोह 
ओर साधक की रक्षा करे भौर दूसरे ॐ नमर्च.'" इस मन्त्रसे बलि 
देकर कमं करे | 

दन्तीपत्रद्रवं तस्यां लोहचूणं दिनोदये । 

घर्मे धायं दिनं कांस्ये द्रवं देयं पुनः पुनः ।\ ९१। 

रुद्ध्वा रात्रौ पुटे पाच्यं प्रातप्रेवेश्च भावयेत्‌ । 

एवमष्टदिनं कुर्यात्त्रिविधं म्यते तु यः।1 ९२॥ _ 
दन्तीके पत्तौके रसम लोहेका चूणं खरलकर तीन दिन धूपम रक 
बार बार इसकी भावन दे, फिर रातमें लोहेको शरावसंपुटमं रखकर 


प्रातःकालमे पूर्वोक्त द्रवसे पचाना, इस प्रकार आठ दिन करनस 
लोहा मर जता है।\९१।।९२\। 


उपदेशः १६ हिन्वीरी कासहित (३६३) 


[॥ 


मृतस्य लक्षणम्‌ 

मध्वाज्यं मृतलोहं च रौप्यं सम्पुटक क्षिपेत्‌ । 

रुद्ध्वा ध्माते तु संग्राह्यं ॒रोप्यं चेत्पूवेमानकम्‌ । 

तदा लोहं मृतं विद्यादन्यथा साधयेत्पुनः \\ ९३ ॥ 

शहद, घी मौर मृत लोहेको रूपेकं सम्पुटं रख मुख बन्द कर 
अग्नि जलानेसे खोह्‌ भस्मही यदि पुरणं ही रहे तो जोहेको मृत जाग 
यदिनहो तो फिर पुटपाक करे।९२॥। 

अथ शोधनम्‌ 
गन्धकं तुल्यकं लोहं तुल्यं खल्वे विमदेयेत्‌ ।\! ९४ ।। 

दिनेकं कन्यकाद्रावे रुद्ध्वा गजपुटे पचेत्‌ । 

इत्येवं सर्वलोहानां कर्तव्यं स्याच्निरत्थनम्‌ ।\ ९५ ।। 

गन्धक ओर मृत लोहेको खरलमे डालकर एक दिन घौकुवारके 
रसम मदन करे, फिर गोला बनाय सम्पुटं रख गजपुटमं पचावे, इस 
भकार सब रोह शुद्ध हो जाते हं ।\ ९४ ।\ ९५ \\ 

अथास्यामृतीकरणम्‌ 

घततुल्यं मृतं लोहं लोहपात्रगतं पचेत्‌ । 

जीणं धुते समादाय योगवाहेषु योजयेत्‌ \। ९६ ।। 

धृत ओर लोहेकी भस्मको बरावर ऊेकर लोहेकं बासनमें पकावे । 
भव घी जीणं हो जाय तन उतार ल ! इसको योगवाही योगोमें प्रयोग 
कर । ९६।। इति लोहमारणम्‌ \ 

अथ मूनागसत्त्वम्‌ 
सद्यो भूनागमादाय क्षाल्येच्छिथिलं बुधः । 
भवा कुक्कुटं वीरं कृत्वा मन्दिरमाभितम्‌ ।। ९७ ॥। 


(३६४). कामरत्न पोटदा- 


#1 


मलमूत्र गृहीतेन सदम्बु प्रथमांशकम्‌ । 
आलोड्य टडकं मध्वाच्यघमे सर्वर्थिमादरात्‌ । 
मुञ्चेत्तु ताम्बवत्सत्वमेत-दू. नागसत्वकम्‌ ।। ९८ ।। 
प्रथम भूनागको लाकर जो कि, वर्षकाले तास्रभूमिरमे हुमा हो 
उसको क्षालित करकं अथवा देवकरुड कनेर मिलाकर वा मुरगेकी 
सीटकं साय उसको मिलाकर अयवा गेके मलमूत्रके साय जल मिलाय 
तत्कालकं जलसे उसकं चूणेको शहद घृतम मिलाय धूपमे धर दे । फिर 
मर्दन कर वकनालमं रख फूकं तो ताये फ समान सत्त्व निकले९७।९८; 
अथ लवणपञ्चकम्‌ 
सामुद्रं सन्धवं काचं चुल्ठिका च सुवर्चलम्‌ । 
मूलिका नवक्षारङ्च क्षेयं ल्वणपञ्चकम्‌ \1 ९९ ॥ 
समुद्रलवण, सेवा, कांच, चूलिका, काला नमक, मूलिका भौर 
नवक्षार यह पांच लवण जानने ।! ९९ ।। इति लवण पञ्चक ।। 
अयल्लारा 
त्रिक्षवरष्टडकणक्षारो यवक्षारद्च स्वजिका ।! १०० ।। 
सुहागा, जवाखःर भौर सज्जीखार ये तन क्षार है \\ १०० \। 
अथ वृक्क्षार 
तिलापामागंकदलीपलाशः रशिगरपौण्डकोौः 
म्‌ लकाद्रेकचित्राश्च सवेमन्तः पुटेपचेत्‌ ।। १०१ ।। 
समालोडय जलेबेध्वा वस्ते ग्राह्यमधोजलम्‌ । 
ज्ञोधयेत्पाचयेदग्नौम्‌ दण्डन तु तज्जलम्‌ । 
ग्राह्यं क्षारावशेषं तु वृक्षक्षारमिदं स्मृतम्‌ ।। १०२ । । 


उपदेशः १६. हिन्दीटीकासहित (३६५) 


तिल चिरचिटा, केला, दाक, साहिजान, पौडक, मूली, जदरसख, 
चीता इनको, पृथक्‌ अन्तःपुर पचावे ! (कहीं पौडकका अथं 
इषु है ( ओर जलमें अच्छी प्रकार आलोडित कर वस्त्रे रहण कर 
छान ले ओर उस जलको शोधन कर अग्निम पचाय मिटीके वतनमे 
रक्खे फिर जो शेष रहं वह्‌ क्षार हं यह वक्षक्षार जानो ।\१०१।१०२। 

। अथ विड 

मूलिकाद्रकवह्वीनां क्षारं गोमूत्रयोजितम्‌ । 

वस्त्र पूतं जलं ग्राह्यं गन्धकं तेनं भावयेत्‌ ।। १०२३ \, 

सप्तवारं खरे घमं बीजोऽयं हेमजारणं । 

कन्याहयारिधत्तूरद्रवेभन्िं तु गन्धकम्‌ ।। १०४।। 

शतवारं खरे धर्मं बीजोऽयं हमजारणे । 

गन्धकं शाङ्कुचूर्णं वा गोमूत्रेः शतभावितम्‌ । 

बीजोऽयं जारणे श्रेष्ठो बीजानां द्रावणे हितः ।। १०५।। 

मूलो, अदरख, चीता इनको गोमूत्रसे पीस वस्त्रसे छाने, उसमें 
गन्धकको भावना दे । इस प्रकार, सातवार कर कठिन धूपमें रखदे । 
यह्‌ सुवणेके जारण करनेका नीज है । घीकुवार कनेर ओर धतूरोके 
रस सहितं गधककी भावना देकर सातवार कठिन धूपे रख दे यह्‌ 
भी सुवणेकं जारणेका बीज है गंधक ओर शखकं चूणणको सौ वार 
गोमूत्रसें भावना दे यह्‌ हेमजारणमं श्रेष्ठबीज हे । बीजोके द्रावणं 
हित कारक ह । (विरिया सौचर नोनको भी विड कहते हे ) १०३-१०५ 
- १०५ ।\ 

अथ अम्लवर्गं 
जम्बीरं नागरद्धइच मातुल द्धाम्बवेतसम्‌ । 
चाङ्करी चणशुक्ररच अम्ल्वगंः प्रकौतितः \। १०६ ।। 


(३६६) कामरत्न षोडश 


जम्बीरीनींन्‌, नागरंग (नारंगी ) , मातुलृगी, विजौरानीब्‌,भम्लवे- 
तस, अम्लल्नैना, चना, चीता यह्‌ अस्लवगे है ।१०७। इति अम्लर्वग, 


अथ वज्रभूषा 


वल्सीकमृत्तिकाभागं गवास्थितुषभस्मनोः । 
भागं रसं समादायं बच्रमूषा विरच्य ते ।। १०७।। 


इति श्रीपार्व॑तीपुत्रनित्यनाथविरचित्ते कामरतने रसादिरोधन नाम 
षोडशोपदेश ।। १६ ।। 


तिनकोकी राख दो भाग, बेंमईकी महरी एक भाग, रस एक भाग 
लेकर अर्थात्‌ लोहेका मेल एक भाग ठे । बकरीके दधसे पीसकर दृढ 
मूषां बनावे, धूपमं सुखा रे उपरोक्त कल्क ऊेयन कर मुख बंध करे । 
वह्‌ वच्रमूषा है \ इसमे उत्तम पारेकी भस्म होती है ।\ १०५७, 


इस ग्रन्थमे जो तोका प्रमाण आया है 
उसका प्रमाण 


चार चौकी एक जौटली वा रत्ती होती है । 

छः रोका एक माशा वा घान्यक होता है । 

चार माशेको एक शाण वा टंक कहते हं । 

दो टंकको एक कोल ( आठ मासे ) कहते हें । 

दो कोलका एक कषं (तोला) होता है। 

दो कर्षका आधा पल होता है, इसे शुक्ति कते हं । 

दो पलकी एक प्रसृति (८ तोल) होती है । 

दो प्रसृतिकी एक अञ्जली भौर वही कुडव (१६ तोक) टै । 
इस प्रकार परिभाषा समदना चाहिये । 


उपदेश. १६ हिन्दीटीकासहित (३६७) 


अथ दीघर्युष्यकरणम्‌ 
नीमकोी छाल ४ मासे, नीमको जड ५, मीमकं फूल ५ हरिद्रा ७; 
अपामागं (चिरचिटा) ५१ त्रिकुटा, २ बेलकी जड १, २५, इवेतचीता 
१ मासा, अजवायन १ तोला, लवण, ५ मासे, यह सब एकत्र कर 
तत्ते पानीसे वस्त्रमे श्लोधङे ।तीन मासेकी गोली बनाकर प्रतिदिन एक 
गोली खायतो तोन सौ साठ वषं जिये। 
पहले महीने अग्निकी प्रबरूता दूसरे महीने व्याधिना, तीसरेमं 
पुष्टि, चौथेमे जनैकदष्टि, पांचवमे सुन्दरता, छठेमं कोकिलास्वर, 
सातवेसे पलितनाशश, आठवेमे वच्रकाय, नौ्वेमं निद्रानाज्ञ, दशेमं 
यशोवद्धि, ग्यारहर्वेमे श्रुतिधर ओर बारहवेमे सवेसिद्धि होवे ।! 
“3 स्वस्तिनानन्दग्रामात्‌नानन्दग्रामात्‌ नानन्दगृहात्‌ नानन्दविहा 
रात्‌ नानन्दकोनाम भिक्षु एका हिक, दयाहिकः, वर्याहिक, चातुथिक 


नित्यज्वर, मासिक, वार्षिक द्िवाषिक, हाकिनी, कृत्या, वातिक, 
पत्तिक, इकूष्मिक, सल्िपातादीन्‌ सर्वज्वरान्‌ समादिशाते भवद्भि 


प्रहितराजदेशश्रवणपत्रदशनात्‌ भरी अमुकस्य शरोरे मुहुतमपि न 
स्थातव्यं ज्वर रे रे फट्‌ फट्‌ हूं स्वाहा । मारीच २ अमुकस्य ज्वर 
हर २ उच्चाटय २ स्वाहा" इदं यत्र लिखित्वा श्षिरसि बद्धं सर्वेज्व- 
रान्‌ हन्ति! 


यहं यंत्र लिख शिरपर बांधनेसे सब ज्वर दूर होते हं ॥\ 
इस यत्र को काक ओौर उल्ल्के रक्तसे लिख 
शिरमें बाधे या कौएकं गलेमं बांध छोडदे तो (1 < 
ज्वर आदिका उच्चाटन होकर रोगी सुखी हौ य 
जायगा \ यह्‌ सत्य हि \\ 
इति श्रीपावेतीपुत्रनित्यनाथविरचिते कामरत्न पण्डितज्वालाप्रसाद- 
मिश्रकृतभाषारीकाया रसादिशोधन नाम षोड शोपदेंश । १६।।। 
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